


भारत नेपालकी र 


म [ज भी नेहरू-नेपाल नरेश वात t 
ताके पूर्व अधिकारियोंमें विचार विनिमय 


त्यी दिल्ली, २२ अप्रैल । 
[ नरेश महाराजा महेन्द्रवीर 
शाह धेच प्रधानम्रत्री श्री 
र लाल . नेहरूऐे- बीत आज 
वार्ता हो रही है। आप लोगों 
के पूर्व दोनों देशोंके शद्ध 
की बातचीत होगी। आजकी 
वीते. इदः तः युक्त विज्ञप्तिका 
गुन.भी कर दी जाय्गी | 
प्रधानम त्री__ 'केइरूजीने कल | 
रका भोजन नेपाली दूतवासमें, 
इ नरेशके साथ किया। 
सायंकाल ' भारत-नेपालमें भी 
सिएुशन में. नेपाल नरेश का 
त किया गया" 

हस अत्रसर पर अपने भाषणमें 
नरेशे कहा कि हम भारत 
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| काठमाणह वापस जायेगे: ; 


नेपालकी सेत्रीको महत्वपूर्ण म 
'हैं। हमारे आगमनसे यह मैत्री. और 
बढ़ेगी |: 
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> . सरकारी ुलेटिनमे 
नयी दिएली, २२ अअ्रेल । 
रेल बजटमें १ जुलाई, १९६२ से 


नेपाल नरेश महाराजा महेन्द्र रेलोंके किरायेमें जो वृद्धिका प्रस्ताव 
अर प्रधानम त्री श्री नेहरूके बीच | है उसके अन्‌ सार तीसरे द्रजेके 


चलने वाली वार्ताका आज चौथा 
कम चल रहा है । राजनीतिक पर्य- 
वैत्तकोंके 


ऐसी ` सम्भावना र कि आज: 
आ जाने वाली: विहे ५ |: भग. प्रतिशत 


उक्त वाताका परिणाम जात हो 
सकेगा क 


, महोरोा महेन्द्र कन्न अ 


ससा पलू करने 


a प्प्न Te Fs 
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इन्हें ज्यादासे ज्यादा? ६ 


Ls किलो मीदरका i 


यात्रियोंको सालमें सतन क 
१३ नये पैसे अधिक देने पढ़ें 


असेः वार्ता अब्र | सॉलमें लंतभग सौ करोड़ दा 
नि याम, स्तर तक . पहुँच चुफी "तीपरे दरजेमें यात्रा करते हैं । इहे. 


एफ सालमें १३ करोइ र? का 
अधिक किराया देन पड़ेगा । ला-. 
फी .८० किलो- 
क्ीटरंसे कमका सफर करते हँ । 





किराया देना पड़ेगा । | उपनगरीय 
अ मासिक i ले -तौसरे 





गये पैसे अधिक 


| ज्ौटनेंका आदेश दिया गया हैं | , 


यूनो आयरिशकी ओर ओर बहने ` 
-वाली सेनाको रोकनका. आदेश, ; 





विदोही सैनिक नेताओंके अस्थायी: युद्ध 


` उ्यूनों आयरिश, २२€अप्रौल्ञ | 
अजे रिटनाकी ' राजधानी ब्यूनों 


मपरे वाह्य अ'चलमें एक सैनिक 


केन्प्र डा गाः “किये विद्रोइके सिलसिले 
में, हसन भेजी जा रही थी, उसे 
राजधानी बाहर हो रुकनेका आदेश 
दिया गयो है। | 

बताया गया है कि नाके 
विद्रोही या विभक्त सैनिक अफसरों 
हारा अस्थायो युद्ध विरामके लिए 


सहमत हो जानेले म्‌ क्त सेनाको सान | 


मार्टिनके पास रुक जानेको कुहा गयां 
दै। बादमें यह भो पता चला है कि. 
उक्त सेनाको, जो २९. टंक और 
झन्यान्य युद्ध सञ्जासे परिपूर्ण थी, 

उसके शिविर कैम्पो डी मायो वापस, 
अमी तक 


स्थिति श्र पसे 


- सममोतेके कदमसे स्थिति अभी भी भम्‌पूर्णः 
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'शाष्ट्रपति पडका . चुनाव 
ऽमरो मतदान-१३ मईको , 


पद ग्रहण `. 
नयी दिएल्ली २२ अप्र र । राष्ट्र 
पति एवं उपराष्ट्रपति पदके लिए 
उम्मीदवारोमेंसे किसीने कल नाम | 
वापसीके अन्तिम दिन अपना नाम ` 


वापस नहीं लिया । 
उक्त पद्के लिए ७ मइँको गत 5 
दान होगा ।- राष्ट्रपतिं पदके. लिये 5 


डाक्टर छ्क-फष्णनके अतिरिक्त दो © 
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उम्मीदवार चौधरी हरीराम और भी | 


त्रिशूत्रियां भी मैदानमे हैं। 


उपराष्ट्रपति पदके लिये डाक्टर 


'; जाकिर इसेन और श्री “हुन्‌० सी० 


सामश्त सिनहा उम्मीदवार हैं। | 


उपराष्ट्रपति पदके चुनावमें प्रथम 


- बार ही ` म्‌.कांबज्ा होने जा रहा ` 
हे । || इसके पू पृ डक्टर _राघाक्रष्यान्न ¦ 
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+ 









0७ ५ ककया ts é हे etd न ला जि टूण ° | च क S NY ‘UN nin rhe I§° 

| se । Bis a र RH IegjBrgjns PBHb @hiekllklis Rs धु 8 lB Jkhis 2k ५] ३ Sa 

Irklle Jrp) ४२३४ i wk]p ‘hlbbbse ४४५ ५२४४७ Rh DBs | Vi he) Flt ५३] I3u 

tn ingen) MY gon Pee लि NS [gps ei tbs 2७०७ ny 
MRR !2lis J - bhis 

| Jee kk} ४४२० \ he CS 2%) 3 3h ५ 


lbhbls k 


। है है? ड़ Ehilts छाए! ३; 
tebe 20% oan Fb Ti 
Fs sa € 2 ४2६, ~ 


hes jen oie gal 
RR FT 


- ९, ल्‍ _ 2 2 
pbk Jhpe Bin ०४ keh gk ४2269 ER SRR, |, “SBS Flr les Jes 


| 
es । pb १७७ ६५४११] PINS ३९ lng Ip UR} ६? aye SOR 8, 8 RD lls Reh 
phe min 33 20% Ot सम हिट | i ४० ५2०७ ७६ ।3% 03 8४ ॥७॥६ i 
ie ge my rhe ibn | ny Bie SDE es, |S Nhs pansies 
Legehy mms geInMS pins | Elk 3 228५४ हम 22 82% 8 मै... | “शेड Bree aks | 
५ 'ह४७] pls kl gibllis JB Bs BB nails | RRR) SIRES 


री lBE2BERS tlt 2B 
'है Yah Ble | SS छै 4.7६: २७२३-२% । ७६। ह 
ls ks hw] | 278 Als [Esk 
le be Rik Dhl Bbh Se : SY | है: ls 20... SW 
(१ Ino eR (eh Phe gs Jeon Rebar mina imi | 2७ inns mn 
क्‍ ; eine map | lek MMhins tonnes | Sins elon [teen 7 
RSA kh snl BB 





: k>l ४2७४६ te ॒ IT 
2 Ne pJPID Bel? Bb ६४४६६ कू. Fils EB os 


| आर... [ep 


SN 





१-१२० ` SEER | [ 
020 77 ए = रजिद्धी सं पृ--०१२६ ` A 
परत वाघा! 





ए ss ५ कै > । 
६ > र झे : 
=~ कक के हे CA « न 
A ७७ डे Fy > 
4 “i पे =, £) हे _ pr है है } ys है 
Fr Ae gus 5 हे - ¢ ले a ५ ४ कु = 
BAe» का = गर्म हर FA h 
oe. - है क्र ळी हे है + * ` 
« >फ एक पूल हर ii Fp ` ph i _ 5 ५३" ७ डे ये दे ® us है * ® . ~ a हे के 
pr 4 5 S न हर h e ~ 
१ Eh D4 क्र a ६३५ व > च _ 4 E + `. 4 ह “ |, हे हि ४; 
:  # “गो 2१७ आय ७ ० है 5 ~ हि , र हे Ys ~ ` द, 
or > ',® RP, _ है j हे हे ' $, 2 a , | रत ~ 
5 i | °; न एर हे | के हे 2 । हज घन ५ `. ` श्र = 
न _ ९ डे - ~ हे है hy वारे नु व्यक्ति ~ पे . ~ “भय शू Fes 
‘re HE "यत्ति क्च छ `` 
की 2 सु ®) rT » ` 


+# 5 s क्र 
“लूँ र ७३७ ATF Do है हे नि हा के 9 बे 
` BE 3+ ol es जा dT ४ हु + ८ ४ Eos 
> Mi a E pe b> Tsr (७ ढ ब # छः के ] € ~ हक Ps , हि जु के ro = 
TI RFS, = Lika खड़ा 7 { +] { ५०२५-४8 sn . 6. हू हे #%. ७-० &# है क्र Mpeg छाया कक se : 





९ 
ह 
का ऐ ह 


| 
Dnt 


> 
> 


-्रीगणे शाय नञः | 





| ` ` ८ भाषा साकं से य पुराण | 
| | “DREN CT 
/ जलिलि नाम खुदि ऋंये ओर दण्डवत्‌ . प्रणाम कार, यह 


पा हे बोले किल्‍कँ-मगवन सहात्या व्यांसजीने मक्षाभारत नास 
दीस बनाया कि जिसमे ऊुल्हए साध शब्द ओ पर्नमच 






} 
. , चस आचार का परम साधन है, ओर इस सहासारतके 


¦ “साथ किसी शास्त्र से कहीं कुछ विरोध सी नही ङ्ख 


' कहां लो कहे वेदरूप पर्वत सके ग्रगाट और -व्यासदेव के 


| “एक सयय तपस्या की स्वाध्याय में निरत सकासुनि ` 
_ )शोमराकण्डय जी बठे'थे, कि उसी समय व्यासके शिष्य. 


[द्वान्त तथा नाना प्रकाए की कथा यथायोगसें कहा छ, 
।. देखो ज़ैसे देबतोंमें विष्णु आ सनुष्यां मे बाचहमण, इन्द्रियां सें. 
। सन उत्तम है तेसे सकल इतिहास पुराण औ शाखों के बीच _ 
| सह महाभारत सब्वंश्ेठ्ठ है, ओर इस सें अथ धर्म कास 
मोच चारो पद्ाथःकड़े हैं, फ्िए चारो बर्ण ओ आश्रमोंके - 


* boc 


वंचन समू रूप जल से भरी ओ कुतके रूप तोर तरको 





इरनेवालो इस सारत नाम नदीने सारी घरा' की दोष ष क 
फ्रिर चेमिनि-बोखे। ` Re ह 
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| 
Res: ` मांकण्उय पुराण । | 
टे सहारा इस मारत के तत्वार्थ जानने को कामना | 
करि इम आपके निकट आये हैं, कि इस जगतको ड-. 
त्पत्ति ओ पालन तथा संहार के करनेवाले निणुण परब्रह्म 
साचात सगवान किस हेत से मनुष्य देह का ग्राप्त मये 
आर किस कारण से इपद राजा की कन्या द्रोपदो मा 
माण्डपुत्नों को एक पत्नी मई और किस लिये सहावलो 
बलदेव जोने तीर्ययावा के बहाने से अह्इत्या टूर करने 
को उपाय को और किस निमित्त ट्रोपदी के अविवाइत | 
| 
| 


a 


>= = 
अल पे अल न Senses soe ~~ 


पांच पुल्ल पाण्डवों के वर्तमान रहते अनाथ को नाइ सारे. 
गये, यष मेरे जीमे बडी संशय हो, सो आप डपा. वकर वि-{ 
सतारं एवक कयि क्योंकि इम ऐसे सढ़जनों को आप| | 
सदासे बोध आ. उपदेश देते आये हैं, यह खुन `झएक्डेय' || करेय ` ||, 
बोलेंग ७9 FR कि के 7 हब 
है जेसिने यजु समय हंमारे सन्ध्योपासन आदि कासों . | 
| 





. का हे ओर इतनी बड़ी मारी कथा थोडे कालमे नहीं. हो 
सकतो, इस से ठस विस्थगिरिवासो पिदा विबोध सुपुत्र | 
आ सुसुख नाम प्रचोयों के निकट चायः अपनों प्रश्नों को 
मूको, वे चारों साई प्रक्षियों मे खेड ओ उत्तम तत्व के जान- 75 
नेवाले ट्रोणकेपुत्न हैं ओर सबदा विन्याचल की कन्ड्रा से न 
रहा करते ओ वेद शास्त्र में उनको अव्याइत गति छै. वे ' 
तसारी इंन प्रश्नों का उत्तर देकर सकल सन्देइ दूर करेंगे, 
. सर्कण्डेयके ये वचन खुनि जेभिनि सुनि को ओ रभो सारो 
सन्देह सया, तो आशञ्म्य पूबक यह वचन बोले। 
. ने ब्रह्चानू एकतो यही अति ` अङ्गत वात ह कि खग- 
.. वाणी भी मनुष्य आप्रावे समान और दूसरे पत्नो होकर 
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से 
ट्लभ ज्ञान द्री वज्ञान को कस प्राप्त अचे महाराज आण 


[= 
| अङ्क खुन मेरे मनमे बडा सन्द उपजा कि क र 
। |  -योनिमे जन्म पाया ता उनके ज्ञान कहां से 'चंया अ स्‌ ए 


कारण वे ट्रोण के तनय कहाये आर. किस हेत से oe 
| लोकमे एसा प्रसद्ध अया हले, कि ग ke 
| अ 

\ चार पुत्र भये आर कखे र ष्दारो काथ 

/. राप्ति भई, फिर साकंण्डंय नल है. 
ः नो कि: ज 
/ धे जोॉमनेअवःठंस सथान हो. कर सुनो a 
| इत्तान्त प्रबेकाल में नन्दन बनके वोच इन्द नारद 

, स्मे मयाथा, कि एंक समय नारद्‌ ञो 
2 आर 3 लेक कि अपसरों के 
असते फिरते नब्दन वन को गय तो देखा । क अ र के 
| ० साथ वेठेक्षयि राजा इन्द्र विर करर्‌े हैं,इतने-मे नारद्‌ 
+>ज्ले कदि इन्द्र उठ खडे मथ सो णास कर अपना असन 
उनके बेठने को दिया यई देख अघूसरों ने सो 
अणास किया ओर. हाथ लोड: सन्मख आन जढठों फिर: 





यह बोले कि, हैं खने इन अपर “से जो आपं को उत्तस 
4 अतीत होतो होः उसें नल झौ मान करने की आज्ञा 
8 न्‍ 


# करे उ्वशों कर्कशा एक स्वश केशो अटल ० 3 
स आदिके शा ज्ञा 
तधा व वासवे म्रोतिदा हा | | 
मेनका खुग्थां वए FR HN 
| आप को झचतो होय। `` | 


|  डन्‍्द्रके वचन सुन नारद द्व रतो'चपचाप रे फिए | 


शणं 
EE सोच विचार कय बोल [क उस सबके बोच जो र्ण आओ शुः 


चरौ 
| ¦ में अपने को अधिक मानती. हो वक्री मेरे आगे न्हय 5 
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« नारदं के साथ नाना कथा दो बातीलाप करते करते इन्द . 


दीजिये कि बह अपने रद्ध ढङ्क अ शुणसे आप को प्रसन्न्न 


=~ 


OT 


EE साकंण्डय पुराण ` 
_ शान करे: क्योकि रूप गुण विक्ोन के नाच गान मे कुछ | : 
सुख सिद्धि. नहीं केवल विडस्थना मात्र है। पे जेसिने E 
नारद्‌ के यवचन खुनतेहो सब की सब इकवागो बोल |. 
उठो किःइस सबै नें अधिक छै, फिर. एवोने कहा से ' 
सवोत्तम: हुं टूसरी:वोलो त क्या है; भे वडो गुणवान च, ' 
तोसरो ने कहा मेरे आंगे तेरी क्या गिनती छै इस मकार 
उनके आपस मे एक एकके साथः कगड़ा: होने लगा तब - 
न्द्:बोले कि तुस. सवं. प्रक्र टंटाज्यो खइ किस लिय 
करतो हो नारद: हो से व्यॉन पछलो जिसे ये कहे वो 
सवः से स्थेष्ठ है, . तब अपूसरों ने नारद को:पुछा कि ¦ 
आपके विचारः में जो सबसे अधिक हो: खे. आपडी / 
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. छुपाकर किये, साकरंडय जोब्नोले। ९. ` 
“हजमिने उस समय नारदने.जो वचन कच्छे सो खु 
कि; अप्सरो. की यह बात सुन नारद बोले कि शिमंल'य | 
र्कत सेः डीसा बहणिऽतपःकरते है सो त॒म सब:मे. से जो | 
ऊन कीः -तपस्याः सङ्क कंर सके वीः सव में वो - सुणंवान | 
के।जमिने नारद की यह वात सुनंतेहों उनके सुंखं रूख | 
ग्रयेओर सर्वेकीःसव कदलीदलके समान. कांपडठीों आपस > 
| में कहने लगीं कि यह तो बड़ा कठिन काम है हससे न हो | 
सकग़ा, तबं उनसें से बपु नाम एक - अपसरा जिस को 
झुनियों की . तंप्रस्या अङ्क करने का बडा अभिमान था 
वोलडठी.कि यह काम इमारा है दूसरे की क्या सामध्य 
जो दु्वीससा:की ओर अंँख उठाकर देख सके; और. उनके 
_ कोबाऩ्ल में अप्रने तेनकी आजति करे, देखो मे जाती 
छ यारदेखूगोकि वे केसे तप्रखी आ इन्द्रोजित हैं, | 
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| तब मेरा नास वैपु जो जातेची अपने कासवाशों ओ कटाज्षों 
` से नार एक ज्ञण से डनका तप तेज सर्व दूर वास नइ 
तो नहों । 
|. भला खुनोतो बच्छा विष्ण मनेय. को दे क्यों नहो उसको 
मी ज्ञे अपने कासबाणों से लाए करएजजर देइ कर सवातो 
दं तो खुनि विचारे किस गिनती में है, इतना कह वषु 
तुर्त हिमालय को गई जहां इवीसा तप कर्हे थे ओर 
उनके प्रभाव से अआशस के आस पास कोई दुष्ट हिंसक 
जोव किसो छोटे जोव जन्त को वाघा नीं कंर सकते हैं 
५ बह अपसरा वहां जाय आस्स खे एक कोसके अन्तर पर 
/ उतरी और मधर मधर खरखे गानःकरने लगो तो उसको 
ब्र आ गोत खुम कग डवोसा-सुन विस्झित 
Sn ईस से उठकर बां आये कि 'जहां:बंह अशरण गान 
कररच्ी थी ड़वीसाने उस सन्ध र अराति कोः देख अपने 
मनको ज्ञान से थांभा ओर पघ्यांनकर जाना क्रि यह मेरो 


तपस्या अङ्ककरने कक टत काबू दे \ og र 2३7 पा द्ध 


| 
| 
4 





७४ नर रे ७५०४ ` 
y, 


और-यह्ञ/बोले कि, रे. इष्ट अधमं बपु जिस ईत खेत बड 
हुख खे संचित किये भये रे तप को नाश करने आई छै, ऋ 
ससे पे दृ८् मेरो शापस गरूडके गोतम जन्मपाय सोरइवणे 
परसैन्त मञ्चींयोनि करे! मोग करेगो आऔरःतां तेरे: ज्ञार'पुल 
शे परन्त उन एुवोंःका खख न पाय कि सी बोर के चनुंष 
सुत्ती-वाण से पवित देइ हो फिए खगवास प्रवेशो 
कह ओोप सें नेत लाल ओ' बुङटी कराल काभ्मित कलेवर 


| 
| 
| 
| 
| ¬ इतना जानते इं वोस सार तोच कोः आग ष्होराये 






| i; CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. छ २ खा sn 
/ Arr कई 


। ५ | 
| | झै | 
33 मार्केश्डेय पुराण। | 
.  सहासुनि हंवौसा: समतल विहाय 'तरलतरङ्ग ` सनन्‍्दाकिनी 

नाम आकाश की गक्तना को स्तान करने गये। | 
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अ . साकण््ेय बोलोःकि ` अरि्नेमि जो कश्यप तिन के पुत्र F 
गरुड़ नाम पेच्ोरान भनें, गरुडके संपाति नास पत्र, संपा- | 
तिके समच ;स॒रपाचके कसति नाम पुन सयू, कषन्तिके रो 

| 

अतुचर विद्युत खूप नाम राचस को देखा कि उत्तम पुष्षो 

को माला गले में डाले ओ दिव्य बस्त्र आंभषण न्‍ धारण किये / | 
मद्‌ पिये अपनों ग्रियभायीं को सोच लिये रुक उत्तस 

. फटिक शिला पर बेठा विहार कररह्ा है क्‍ जि न | 
वड कोधसे वोला कि, हे अधम पत्नी यहा त र हु 


आया आर स्तीके साथ एकान्त में बैठे कल De 
चोल "निडर चला आता कै यह हिको. ग. दनय | 
का तो काम नही है, दो आलि एवात निन. 
बैठे को त वेप्रयोजन एका एक चला लाब... | 
„लव कङ्क वोला कि यह पर्वत कया तेरे प्रिता का म 


लिया है,जो तू विंडरी चढ़ाकर पमकाय रहा है, रह कोई 
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नेच्ुआं की वदिया या सोसका वना भया नहीं है कि तेरो 
| गर्योपाय सुम्तौय ओ पिघल जांयगा, खुच र यह परत सब 
- | का साधारण छै, जैसा तेरा, तसा सरा व सची आरों का 
सी है, जैसे त इहां आन वेठा दस सेसी चलाया तो 
| इतना कोप तू किस छेत. से करता है ओर तेरी समता 
| इस पर्वत पर काहे से अधिक मइ है जो इसे देख तोन 
पांच कंरने लगा 
` सावीण्डेच बोले कि इतना कहते ही उस राकस. ने 
उठकर: तीत्रखडग से कङ्क का शिर काट डाला ओर वह 
रगया फिर जब यह बात कङ्ककि छोट भाइ'कन्धेर ने सुनो 
कि कङ्कः को विद्युतरूप राचस ने! मारडाला तो बडा कोपर 
कर उसके (<न के लिये तुरत बां आया.जहा कङ्क सरा 
~~ बान्बाफिर माई की क्रिया ओ कस कर बहा को चला 
झां माउँका सारनेवाला शब बेठा था ओर मार क्रोध कें 
लाल नेत्र ओ सपके समान सांस लेताञआा उस राज़सके क्‍ 
निकट को चला ओए अपने दोनो पंख॒की वायस बड२सधरों 
बी कस्पसान और बेग से आकाश को संघमाला को अस्त 
व्यस्त करता जअ जायकर देखाःक्रि वह राकस -सदप्रान 
मे आसक्षाःवेठा है ओर केतकी पत्रके समान दातो से हर 
सवानक घोरसुख से वार वार. जमाई ल रहा है अ र 
र की वास जरू पर सगलोचना वामोरु सदनिक्ा 
नोस कोकिल वेनो रूगननो उसकी प्रत्नी विएजसान ह क्‍ 
दूस गकार गिरि कन्दर से उस्न ठा देख कर वड़ा 
कोप कर बोला कि, अरे इष्ट बाइर आव आर सिरे ल 
यह कर क्योंकि तूने सेरे वडे भाई के साथ विद्वयासबात किय 
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_ चुब्च>होन: लगा कि सनो इ 
` भे राक्नसंनो क्रोध कर नलंजलातो अडू बड़ी 
 जीचलाईे तो पच्ने: 'उच्छत्त-करः उसे 
` रू लेवे तसेहीःचेंखसे पकडकर- पंजेके 








त्तो अघ ने + $~ | ड हि पा ्् ः 
' अपने घर अग्रा और विद्यत रू 
्स ३ के प प् श = ~ ` “Sr - न डे - . = ड oo A ७-5 4 ३ | ~ t - हे ; ` sl चत § हे 
* झ् ® » "२७ हि 7 लक =a 3 ५3 ४ | E स्थर क 


- हैँ इससे सदोन्मत्त ताको अभी यसपुरको पठाता हू रौर 
देख विश्वासघातो ओ स्रो वालघातो जिस लोकको जाते ङ्व 
उसी नरका को मेरे हाथ से वध हो कर तभी श्रीधर जायगा 
साकरडेत बोले कि जव-उंस पच्षोराज कब्परंते ३ च्त्लीके 
सम्प्र वेठे उसको ऐसे निठुर ओ कठोर वचन कहा तबतो' “ 
वह रास न सह सका और बडा क्रोषकर उस पच्चीके' 
प्रति वोला कि राव्‌ तेरे वडे सारै को सारा तव उसका वल | 
देखा और अबःउसो खंड्ग से सार तेरा भी मो लघ देखेंगे। | 
क अधस प्रच्ची. एकल्चणसर विलत कर इंहां से| ६ 
गीते चो लोठकार 'त फिर निज बेसेरे को न जायगा | इतना: । 
कइलनिमल अच्चत के समान श्यामव्संः खड्ग जेसे ही कर | | > 


लया तेसेही-उस-बच्च और पन्नो ar | 
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बष्ठ माई से उक्तण संया, फिर कन्धर के चर से आयकर वह 
| ऑमरूपधंरनेवालो मेनके को कन्या मदनिका न पच्तीस्हेण 
धारण किया आर डस कन्धेर नाम पचो से मट्‌ निकन 
ताकौ नाम र्कं कन्या उत्पन्न किया, जो बपु नाम अपसरा 
दुवीसा की शाप से शापित जड थो वहो आयकर इस कें 
उदर से प्रगट मई ओर पक्षो ने उसका नाम तांची घरा | 
सन्द्पालके चार पुन थ । जरितारि आदि, द्रोण अन्त 
तिनले से वेद वेदाङ्ग पांरग कोट ए द्रोणन कन्धेर की अनु- 
मति से ताची के साथ अपनो विवाह किया फिंर कुछ काले 
५ वीते वह ताज्षों गर्भवती भई ओर जव गंस सात पक्ष का अंवा 
| तबंबह  उडकरः कं रचेर: को गई जहां कुछवंशी ओर 
पाण्डवों कॉल्‍सहॉमसारतंनास दारुण संग्राम होता रहा, यह 
भली व उस यदके नीच मे जाय पो ओरं उस समय भग: 
| दत्त ओ अज्जन को घोर यइ कोरडा था, कि सारे बाणोंकेए 
| अकाश एसा छाया कि सानो टीडोंटल उंसडं आया हो, 
| इतने मे पाथंको कमान सें छटा जो संप के समान सञ्जा 
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| 
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| 
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कार बांण सो आय करः उसके उद्र मे लगा:तो त्वचा 
कट गद, आर पणचन्द्र के समान आतबण चार आरडे 
| निकलकर शंथिवों पर गिरपडे, देखो आयुदों बाकी रहने 
' क्रेंकारण से वे अण्डे मानों रेइके गाले पंरगिदे कि उनकी 
कुछ किसी तरह की सो हानि न सइ आर देखों उनके 
शिरने के साथंही साथ सुप्रतोक नाम गजराज का चण्टांभो 
बाण से कंट कर घरापर आय गिरा, ओर मॉसके उपर 
प्रडेशसये' उन अण्डो को चोफेर सें ढांक लिया ट 
| | जब भंगंदत्तं राना मारा गया तिस भोळे भो अनेक 
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ECE | , साकण्डेय पुरणः । 


दिन तक कुछ पाण्इवों की सेनाका सेद्द हाता रहा फिर 
जब यङ बन्द सया ओर राजा यधिष्ठिर भो पिता | 
सहके निकट धसे सवण करने गये; तब जहां घरठाके 
नोचे वे अरणाडे ढंपे पहः थे, तहां-पर : परम संयमो शंसोक 
नासः बट पि अपने ऽश्चि्यों समेतः देवयोगः-सेः आयनिकले' « 
ओर उसः घण्टके. नोचे बचों- का चीची च'च शब्ट « 
सुनते अये, सद्मपि वे बच्चे -बडे ज्ञानो थे।तथापि-बालपनके 
हेत से बचन संपष्ट न बोल सकते थे, बह उनका शव्द 
सुन 'शिष्यरंके समेत सुनि: उस चस्टा को उलंटायकार वच्चे. 
देख,: बडे -विस्झब को आप्त अयेःकि साता पिता से होन ८ 
पऋोपतक्तविक्षोन- ये टोन बालक पचो कहां से आये आओरः' 
केखे इनके यहां ्राण'बंचे-यःह सोच विचार आपने शिष्याः 
बोले कि एच्चो- देखो:देकतों: के: डर-से सागती च्छ 
इत्यसेना-के। देख शुक्राचार्य ने यह सत्य कहा है; { 
कादर होकर काडे - भागते हो लीठो यर. शरत! आ 
: यशः ब्ोड़ कहां जाय कार -न:सरोगेः। र 
देखो यङ्क जीवन तो उतनाहो चे ज्लितना प्रव/समय 
में बिधाताने मिसोण कर राखा है, और जीव 
'्यपनोः इच्छाके अनसारःन की 
| नु हीं है, देखो कोई अपने घर 
में रहते मर गये, और कोई संग्रामः से सागकर मद 
वच्छ तेरें खाते मोते भोगविलास' करते बिना रोग सी 
_ झर गये, ,ओरः कितनों के शसन: छोड़/कटा- सो नगडा 
_ मरु, यपु को तो चलेको: गये, आः घर्स राजके बश 
अय, कितने:तप्रखोः तप. करते - करते + मर: शयः अर 
_ कितने योगी योगाभ्यास करते सरे, प्ररन्तु अमर क्रोई न j 
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` मार्कण्डेय पुराण | च ; 
\ संय देखो पवक इन्द्रने संवरासुरके सारने को वज्य 
। चलाया और उसके हृद्य मे सगा पर तोकी वह असुर 
कन सरा, अर फिर जव कॉल आयातो वहो इन्द्र उसो 
बसे देलो को एक णभर में मार|गिराया इससे लोटे! 
वे ओर स्टत्यसे सत डरो, यह सुन वे देल फिरे आओ अरण की 
। भय छोड़ दिया, इस शक्रके बचन को इन पच्िशावकों ने 
|| सत्य किया कि ज! एसे मारो अङ्ाभारत सडके बीच मे 
र| सी न मरे देखो तो कहां अण्डर का गिरना ओआ कहा 
| गणघस्टका .टट परना और सास मेदा के बिछोने पर 
ठाक लना बंड अचरज को. बात है, इससे एङो ब्राचह्यणों 
ये सामान्य पक्षी नकीं छै,कोइं. महापुरुष मियाभ्त्रष्ट होकर 
ति्यगसरोनि से जनों हैं, देखो द्व को अनुकलता इन पक्षियों 
{की मझमाग्य को झतच्न करती है । के हर ब के 
इतना कहकर फ़िर उन वचॉको ओर देख छि 
बोले कि जो होय अब आगो इन विचारों कों लेकर अप नो 
कुटी को लोट कलें ओर फंसी ठोर इन्हे यल से रा 
| कक जहां मस संजार बाज ओ नकुल को अय न हो अथवा 
i इंनंकी बडो यत्न करना हृया है, व्यॉकि अपने कसो 
| जे रचापातें हैं, ओर एसेडो संप्रण' जीव जन्त॑सी निज 
| कंस, से रक्षितं हैं, जेखे ये विचारे अनाथ पंचछो, पर तो 
। क मनुष्य को यत्न करना उचित हैं, क्योंकि सकल काम 
| 'में गुरुवार करते ज्ये पुरुष को हळ हानि कोने पर भो 
| सले लोग नन्ही नकी करते हे 
| 
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> * बह सुनि की ` आज्ञा पायें वे सुनि कुमार उन सुकु- 
सार पचियावकों को लेकर तरू शुल्म लतो से ललित 
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52 'माकेश्डेय पुराण" ” 
सघन वेनयज्ञ अपने अंशम कीः ओःर चले औरं शमीक 
_ सुनिभो: फलं सूल समिध कुशा लेकर निज आश्वस में आय 
अच्छा विष्ण सेय खर्य अग्नि इन्द्र बदण वाय यम घातए 
` ` विधाईसंरुखती आ विच दे वॉक: वेदोक्ता पूजा: करते संत । 
=. -क्वतिःमाकास्डेये चटकोत्मत्ति: द्वितोयः सगः ॥ २:॥ 
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४7० मार्क ण्ड्रेय बोले कि हे: जेखिने प्सहात्मा संसीक सुजि. 
न बच्चों को दिन ग्रंति चारा ओ पानो देंकरः लांलन पालन | 
करने लगे जब वे: एक सहीोने के अय तंज डकार 
याकाश से स्ट्यके रंधको पथःलों जानें लगे अ स्‌ यह कतः 

: आल देख वार'वार सुनि कंसार अति याचय अ चानन्द 
५ ज्ञे {मरन होने लगें; फिर. प्जो खयके रघ प्च खें समुद्र 
_ नदी नदे नगर समेतः इस खरा को रथंचक्रके असाण देख 
“कर वहसे उतरकें फिर ज़सो आश्रस:को चलें आते आर 
_ >पैख लटका बोठ कर मसनागसनःःकी शम:से ऊचश्वास _. 
लेने लगते थे, शमोकः सनि ` अपने ¦ शिष्यो प्रर- द्याकर | 
' कहते जो. घस आीःतत्व का निञ्चयातिसकें ्बणःआर पर्व F 
कत कसोके ग्रमांवःसे्‌-डन >पाचियोंकिञहदय से ज्ञान -प्रगेंट | 
_क्षवाङ़तव्र वेः जासे: पचो एकदिन सुनि चरणं" को प्रणाम 
"कर यह बोले कि हे खुने आपने बडो-द्याकरः-मडाच्रोर 
` त्य से इंमारो रचा की और कारापानी निवास स्थानके | 


८ देनार आए कुमारि मिवा गुरुदेव है|] > =. 
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लिसच्छेत जक्ष हंसःगस मे रहे'तव इमारीःसातए्सर गडे 
और पिताने सी नहीं माला परन्तु आपने 'जोवदान देक 
वालप्रन से ले आजञतःक :पांखनःपोषण औ रक्ता कोनी 
तो सालि ःःबीटके समानः इस. शिवो 'पर पंड छटप्रटायः 
छंटपथाय लोदंपोट सरंकए रूखजातेःपरन्तु द्याकार उस 
विपत्कालं मेह सारे उपरः से उस मझासारो गज चण्टकां 
उलटाय आपने कमारी” इख टूर किया और इसार विषे 
अति जीति सेः आप अंप्रने' मनमे नानाप्रकार के सना रथ 
यो करतें रहेणकि"थि'निबल बं'खक' कब ब होकर 
बलवान होंगे:ओऔर-कबः इनको आकाथःमे उडते ओ लड़ 
" कर-डचों के बोच मे बेठे क्ये देखंगे'आओर कब इमास 
| . आस पाः चस्ते: मये  इनकेःपत्ञों की वायसे उडी जड ई 
| ्चुशस यः सेरी देह घसरो होगी सोचे पिताजी णेसी 
एसी चिन्ता :ओ 'सनोरथ करते मये जआपने रह सारा 
. अतिपालन किया: हैं सो ओऔर:अंब हस 'अमको-दयाःसे बडे 
ओर: ज्ञान वद्धिः यत्तां सये ` हैं, तो; पाकर -कङ्ियेःकि 
आपकी क्या से वी ओर खुखपा हस कर: I 


र 'माकेण्डेय पुराया। ६% 
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[ चषक गसीक सुनि संस्कॉरःयुक्त स्सष्टर्ूप उनकेः बंचन सुन 
। निज पुत्र श्टङ्गोक्टपिः औः शिष्यो समेत बडे आशय को 
| नाञ्च होः णऐोमांचितं तनु. भये; फ्तिरःःऊनः,पियोंकेः प्रात 
| बोले: कि प्रथमतो तेः 'यकुः कहोः कि ठमारें इस प्रकार 





पुरूष की शापसेः विकार अरो खास पत्चोयोजि कोः प्राश्न -मयें 
अरः तिसप्ररसीः एसे उत्तम तव वनः का वोलनाऽठ स 
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| 5 ; र्‌ फिंरःकिस महा- 
| --क्को नरभाषा बोलने :का क्या कोर ण है 


NR ~¥ hs 
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लो _ म कंणडेव इराण 
कंहांसेःआंयए्यंह सब इंत्तान्ते शवण करने की हसरी बडी 
च्छ छे; सो निव्कपटतसन>को ग्रधार्थ रूप से कह सुनावो । 
: न्पच्ञो बाले क्रि पृ्मकालमें विपु लखान नास प्रसिद्य एक 
महासुर्निं र्ध, 'तिनकेः दो पुत्रः भयःएकःका नासः, सुछष 
ठूसरेःकाःतंब रः सुटाध केतम चारो पुत्र! हैं ओर'डसारि 
' फ़िताएइन्ड्रियों! काश्‍संयम कर 'तपं करते थे; तिनके निकठं 
विनय व्यवहार यो सदाचार तथा अति सक्ति से सदा नस्ता 
पू कः तइ स॑ चारो साई रहो करते” ओर जो पिता. जी 
आज्ञा देते समिध्य पुष्मात्योआाकह्ोर के लिये फल 
. मुले सो संब इसलोग” तुत 'ल्यकंरः उपस्थित करते घे 
सेहो िंताके साथ: उंस तंप्रावन से इसको वास करते 
अक्षेक दिन वीतें तो एकंद्िन/ टद पच्चीक्ा रूप घारण-करः 
लाल नेन्न, भग्नपक्ष गिरते” पडते राजा इन्दर सत्य शा 
सं “अचर्रआ उदारता अत्त कषिशेष्ठ हमारे पिता 
को इता जानने के लिये तहां आये नो वह उनका अगः 
संन'इस सबको शाप अ। रुख का हेतु सयः हठः WT REE 
वलेः वह त्पक्षौ पिता से बोला कि हें 
ब्राह्यण इस बडो चधा खे पीडित अब सरते है, सो आप 
"दयाकरुण कुछ आहार दे; आण की रचा करों अर डम 
अनाथःसं-ख ट्च पंची को शरण होल, इतना कह फ़्िरिः 
एकिः भ होभं गेसें विन्थगिरि केशरः पर पैछा | 
उकिःग्रे वले भक्ति योने अपने प्रच्यों की? बलवानः? चोचे | 
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श्रार्क ग्य पुराण! . २५ 


वोः भूख कें मारे व्याकुलो कर आप्रकी शरण लिया हैं; 


बड़िसान आप आधा से पीडितः हमको सोजन दीजिये तो 
सेरे प्राण वंचे ओर एमा भोजन दीजिये: कि जो मेरी 
प्राण यात्रा श्रौ झरूचिके योग्य कोयं । ठं 

जब पचोस्हपं इन्द्रने ऐोसेःबंचनः के, तब हमारे 
पिता बोले कि हे पचो निज प्राणरक्षा के : लिये जो: भ्च्ल 
ठस चाइते हो सोइ इस देंयगे;ः इतना कह "फिर उस 
पत्नी से पिताने पृछाःकि ` हे. पचीराज' कहो" तमारें लिये 
इस. कोन. आहार तयार कर तब वह ` बो ला कि मेरो 
परम तथ्ि ओ ढप्ति जैसो नरंमांससे होगी एसो दूसरे 


 स्लेनहीं यह सुन कहणि बोले कि रे अधमःपची : तेरो 
` -कुंमांए . अद्वथा चलो गई, और योबन `सी” व्यतीत सत्रा; - 
~कषक्न्तःबयस बटाप को ग्राप्त छेः किःजिस/से प्राणियों 
की सकल इच्छा निटत्तहोंतों हें तों तेरोःकिसं कारण इस 


उब अवंस्यामें एसो घोर मति मड, इससे त बडाडी क्रर आओ 

निर्दय है, देखते कहां :संनुष्यका सांसः ओर कहा तेरा 

चोथापन इससे त दुष्टों की गिनती के बीच इसे ग्रथस 
अतोतःचोताऽरैःः =) डित होति काणा 


निञ्चय कंर घार्भिकःपितानेशश्ीम हस सबको बल्यायाः शरीरं 
इमास 
नम्बर कर जोडं सन्म खं खड़े हमः सबके प्रति क़ छः चासितं 









हृद्य पिताजी ग्रह. निठरः ब्रचनःबोले किने आज्ञाका [एक गरी 
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फिर बोले कि इन बातोंसे : हसाराव्या प्रयोजन& हे; . 
ज्ञा होय देने को. कहकर . अवश्य देनार चाहिये; एसो 


गुण आओ : शोल खभांबःकी : प्रशंसा करके: बिनंथज्से 


' शद साकयंड्रस पुराः! 


| 
| 
| 
तंमारेगुरु ओ आज्ा:पालनीय पूंड्यपिता, हैं; तो निष्क- | 
प्रटचित्त होकर जे! बात हम कंडे. सो ठस संबं करो, इतना | 
बचन पिताक्ें सुख से निकलते हो" हम सब बडे आदरमान | 
' से बोल उठे कि जो अपक्रीआज्ञा-हेंगी'वंहे इसार शोसपे | 
ड) आर उसके अआाप/निसदेह कीमसई जानिये । | 
_ जछ5तर्वजपरटेणि बोलिकि/यइ/आुधा पोडित ृद्ठ पचो मेरी | 
शरण “अआंग्रा है, जे।तरमांएे सांस से इसको एंक णभर । 
को'ढसि हाय; ओर तर्माएं धिर प्रांनःसे इसकी पिपासा | 
ज्ञा्च ;णे सा म "सब अब “सेरी” अण्ज्ञासे करो, पिताके | 
बच्चन सुन हम सब बंप्रसान'हेएतबडो बेथा को आप्त अये, , 
अ प्रितासे,कःहा कि ःयहतो बडेश्कष्ट कीतवात है, इससे | 
यह$ कामे'आपंक्रा हम से "नहो .संकेगा आर देसे! जैसा |, 
_. अपना'तआत्मा''तसाः पुत्रका ' सोः आत्माःक्ञे, ऽहं [-देव“पितरं. क 
ओ मनुष्यों के इण चो शास्त्रसें?कह्ठे हे उनको अवश्य - 
. पु दूर करते हैं; पर, अपनोलशरीर' केई नको देते . 








. इससे! हस यकु कासः नः करेंगे जोर /न कंसो किसीने | 
a Ee क्रिया हे FEDS {5 PI IMIS Dn EE 


इस संसांर मे जोवन रइतेही सुखभोग ओ मङलं को ' 
3 मासि होत्रः ओर "जोवन रहतेहीःपुण्य भ पुरुषार्थ सी . 
_ लोक मेःपुरंष करु:संकते' हैं, और ऋतक की तो देह नाथ ' 

- _ ोतेकषेः रहता ओर आत्मातो संवे 
उ र अंकारःसे ह योग्यः है, ण्शसेकी धर्म जाननेवाले 
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अफ्लोकार नहो करते हो रूस [लि 
त्तर्वगयोनि को शोघ प्रात छोजगे 
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माकंण्डेय पुराण । [ १S 
ये मेरी घोर शाप से तुस 


इस प्रकार हम सब को शाप दे पिताने आप अपनी 


` आसी. उद्दंदहिको अन्तसञ्गैकी किया कर उस प्रेक्षीसे 
कहा कि हेंखग जेने यह अपनी देह तेरे अहार के hl 
कल्पित किया, सो तू निञ्चिन्त हो इसका सञ्चण कर अर. 


इतनाहों बह्मणका बा 


आगणत्व कहा है, कि जा अपने संत्य 
बचन का पालन करना आर न ते! मर दक्षिणा न यज्ञ न 
अन्य अन्य :शुमकर्मी खे ते सी पुण्य होती जसी कि सत्य 


बचन के परिपालन खेम इरु ण्य को प्राते हैं। 
चहणिके बचनःसुन वह पच्ची अति विस्मित सया आर. 


"बरस जि है बाह्लण जो योगबल से इस अपने कलखेंवर 
को प्ररित्याग करो तों इम अक्त करगे और जोते. जोव 






की देह को इम कदापि नहीं खायंगे यह सुस क्टर A 
कि बहुत अच्छा एसाइौ करते हैं और योगकन 
तत्पर सये, तब स्न को उस कठिन कम मे निञ्जय जान _ 
राजा इन्द्र उस पत्चोरूए को त्याग अपना ख्बरह रारण 
बोले कि हे निदाण विप्र अब दने समाधि का छोडो 
ओर अपने” ज्ञान ओ बुद्धि से जञानों कि आपको घस मे इढ़ 
ता जानने के. लिये हमने बह अपरान किया छे, खो उ 
कारयि. आर. काहिमे कि आपको क्या . इच्छा छै, तिस 
्छुसःप्ररो कर - अर अपने सत्यवचनके पालन करने खं इस 
आपपर बडे प्रस्तर भये है, ते. आजसे आपको एड -ज्ान 
होगा, अब्‌ निमय हा तपस्या करिये ओर आज्ञसे. व. 
विन्न उपाध आपके निकट्‌ कभी मोन अ न । 


- CC-0 Muricshu Bidar’ B30 





१८ | मो दण्डेयं पुराण । 
उतना कह कर जव राजा दू न्दू निजलीक की गये 
त्तव क्रोधयक्ता पिताजी के चरण का ग्रशाल'वार दोन 
बचनं से इम सबने यह कहा कि हे अंडामते अज्ञान कें 
सारें व्टत्यको भय सेभोत इंमारी अपराध को चसा 
करिये क्योंकि हंस जोवनप्रियं हैं, ओर हमारी यह घडो 
' संल मदद है कि हाई भास नसचाम को वनो ञो रुघिर पोब 
से सरी मई इस देइ पर इतनो प्रीति से क्या प्रयोजन है 
फिर इस च्णभंग शरीर मे अज्ञान आ माबोवगर हस संव 


की एसी रति भई छे सहासाग सुनिये कि जेसे यह लोक . 


मोह को ग्ज होता है, ओर काम क्रोध लोभ सोह 
मंद सत्र आदि अनेक दोष रूप प्रबल शद वॉ से अवश 
' प्रराधीन ठो रचा ङ THEMIS. 887 MY err 
देखो बद्रिके रका सें यक्तं ओ छाड थंभ से वनासयं 
एक सहापुर छेै,आर वह चम की मीतसे घेरा, आओ रुधिर 
{स से लिप्त है, कि जिसमे नव द्वार हैं फिर चार आर 
नसा क जाल से लपटा है,णसें पुरक वीचे चेतन पुरुष टिका 
तिंसके'भनं ओं बहि नाम दो संल्ली है सों परंस्थ॑र विरो 
धी है और सर्व नाण करने के लिये एक दूसरे के साथ 
उपायं करते रहते है, ओर राजाके भी नाग करने के 
काम कध लोस ओ मोह नाम चार प्रवल शत्र/हे फिर जव 
वज्ञ राजा उन नव दरों को बन्ह कर सांवधान से रहता; 
तब बो से पराभव की ने प्राय £ निरन्तर सन्तः मन 
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ह मार्कख्डेय पुराण: | २४... 
बह अनुराग नाल: शत पांचा दाए से प्रवेश करता है 
` ओर उसके ओ तोन ओर नोध,लाोमःमोइ नास जार शल 
है, फिर बह ,झनुराग- उस पुस्मे प्रवेश कर इन्द्रियो 
क्ते इर सनके - साथ- पर्‌स्यए मिलकर सन न दून्द्रियों 
को- अपने वश - मे. कर के उस: रकवा को नाशः कर हेता 
है, आर उसके आधोन मनङऋो देख. बड्धि तरुतो: नाशः 
-हाजाता छँ, लेन संलो, से रचित उस पुर के कोच 
अबसर आओ छिद्र. पाव .झवुवां सेव राजा नाशका 
प्राप्त होता -है, इस प्रकार दुरात्मा राग काध ला 
सोइ अटस चउोतेडी मनुष्य को स्यृति के-नाश करने- 
बाले तत्काल हो. उत्तर ज्ञान कए इर. लेते छ्े। . 
5 पटान से क्रोध प्रमट होता कध खे लोम लोस से 
| स्फ र सोइ से सा ति का विश्वस स्स तिक बम से बुद्ध 
का नाभ वब्चिनाश ले सव्‌ ना होता हे, इस लिये न्ट. वाड . 
`. ज्गौ राग लोभके आधोन जोव के लोभो. इमः सवके:उपर 
जे चटषिसत्तम- आप. ग्रसन्न हाः दूया करिय किः. जो यह 
शाप आपने दिया है. सो हम-कहए न लग आएर नः तामसो: 
तियंग योनि. को हम- प्राप्त. ह व 4५ 2८0 
तब. .झुनि बोले.कि:: जो मे ने-कह्ा कह कसो प्रकार 
सिच्या न होग।,.स्खोंकि कम ने ऋजलो.-लकढठ नहों, कहा आर 


न मेरे बचन कर्ती. [सध्या भय > आर इस तमारो शोप 


मे डस टेव के कारण, मानते हैं; ओर घिक्काए हैन इस 
अनर्थं पुरुषाथ का कि.जिसुस इसने, बिना.बिचार इतन 


t 
वडा अकाज किया परन्तु [जस चत के र. सबने विनय ओ 
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न्‌ 
तुमारि परस ज्ञान बना रहेगा, ओर मेरे प्रसाद से ज्ञान 
शित माग मे चलोगे जिससे तमारा ल्लाग. कल्मष सब 
दूर होजायगा, फिर भी तम परससिडि को प्राप्त होडगे । 
ठे जेमिने पुर्वेसभे पिताने इस प्रकार इम सब को 
शाप दिया या,तिसके कुछ दिन पोछे हम दूसरी इस पंच्षो 
योनि को प्राप्त भये ओर रणसामिके बोच मे जाव पडे तो 
आपने दयाकर हमार! पालन किया है, हे सुने इस 
अकार्‌ हसने खग योनिको पाया ओर एसा कोई नहीं इस 
संसार मे है, कि जो प्रारभ के आधीन न छोय । 
माक्रण्डेय जो बोले कि इस प्रकार उन पत्नियों के 
बंचन सुन शसोक सुनि समीप मे बेटे भये. शष्यों के प्रत्त 
बोले'कि मेने पूर्वी ठम से कहा था, कि ये सामोन्फ.पच्ची 
नहों हैं; कोई मझापुरुंष खेडठलोग हैं, कि जो अति मा: 
` नुष सहायद् महाभारत के वीच मे भी बत्य को न प्राप्त मये 
तिस पोर अति ग्रसन्त्र महात्मा भोक सुनि की आज्ञापाय 
वे चारोपक्चो ट्रमलत से यक्त पर्व तश्रेष्ठ बिन्थगिरि को चले 
-गये, ओर तब से ले'आनतक वे धर्म पी उसी पर्वत से 
बास करते हैं, ओर तपसा की खाध्याय मे रत औ समाधि 
मे निश्चय किय आनन्द से रहते हैं, हे जैसिने इस प्रकार 


साकण्डंय पुराण । 


3 


_ सुनिबर शमीक से सत्कारं ओ आज्ञा प्राय वे विहगरोनि 


. जाय भर्‌ज़ों कें निमलं पवित्र जलं से पनीत गिरिकंद्र मे 


आन्न 


सपने सन आ i इन्द्रिया के वशोभत किये सय सदा 


॥ ३.॥ 
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साकर्ह्वेय बोले कि इस ग्रकार वे ट्रोणपुब चारो पत्नी /? 


ज्ञान खान अये, ओर अब विन्व्य पर्वतपर्‌ बास करते हैं, 
डे ज्ञेलिने.तुस तिनके निकट लाय प्रश्न करो वे तुमारी इन 


प्रश्नां का उत्तर टे तसको खन्तषट करगे. जव जसिनिने 


सुनिके ये बचन छुने ते! प्रणाम कर तुरत,बिन्ध्यपरत को 
'सिधादे जहां वे घसोत्मा पक्षो रहते थे; फिर जब पर्वत 
- निकट पञ्च ले! उनके पढ़ने की: धन सुनपड ने 
लरी जैसिनि वह शब्ट्‌ अवख कर अति विस्मित हो अपने 
| ह. निति गे, कि यथास्थान आ देषरहित विना 
'पाररिसमे सपष्टस्ूप से जे! ये पच्ञो पढ्रङ्के छँ, तो क्या 
तियनमयोनि मे सो इन खुनिकुभारों को सरखती ने 
बह. त्याग किया है कि असे केइ विद्वान सनुष्य धन जन 
सदन छोड़ कर बिरक्ञ हो चला जाता ते। उसको सरखती 
कसी नहीं छोड़ती साथही साथ रतो है । 

_ एसी हो चिन्ता करते करते जॉसिनि सुनिने गिरि को 
[कन्दरा में प्रवेश किया ते ख्या देखते हें कि एक उत्तम 














स्फटिक शिखलापर वे चारो पच्ञो बठे भये सुखदेषर्राइत | 


क्‍ र स्वर से शढ रहे हैं, यह देख हष शोक से अरे 
जेमिनि मुनि बोले कि हे पक्षोराजो. तमारा सङ्गल ह्लोय 
हम व्यासदेव के शिष्य नेमिनि नाझ आपसवके ट्गन को 
र से इहां आये हें यह जाना, आर अनजान जान 
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र माप दिया था, कि जिससे आप सन न 
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De PP 


शक ` माकश्डयपु 
योःनि के7 प्राप्त अये हें परन्त उनका भी कुछ दाष नहो | 
छे डस शाफ के भो त॒म प्रार भ हीं मानो" - [ £ 


“e 


प्रात साहादान करके सी फिर सींष मांगने लगे 
कतना को सरकार वाल को गाति से फिर, घाम बाचे | ' 
गये, आर कोई दूसराको गिरायकर फिर आप ओरो से 
गिराये गये, एमे विपरीत उसग्रे प्रलटे अनेक काल | ` 
सने अपनो आंखों से देखें एरन्त ये संब तपश को 
डानि डोबेडों से होते हैं, ओर अनच्ती वस्त के उच्छ 5 


होने से यह जगत व्याकुल होरहा है. एसा अन में || 
अ EE 


NS) f ~ [ ४ | 
) 
जन कट 


बिचारे ते। कोई. बात शोच करने योग्य नह: “ज्छे आर. | 


‘le! 


ज्ञानः का इतनाहो फल छे कि जा इष॑ खै! शाकः से. ई] 








PS PP 
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कर्‌ आनन्द से रना | RT | 

rE tS तेङो 
„= अवन ` खनते उन पत्नीबिने जेभिनिको प्रणाम कर | ` 
Fe 


पद्य अष दै कुशल प्रश्न पछा, आर जवं तपोनिधि जैसिनि 


hr ज्जा बतो के, पृञ्चपाद आ बन्हनोय आपके यंगले न न, 4 
ल॑ कैं दशन पाये अर पिताजी को कप रूप अग्नि: 
रो ` हमार फे शरोर मे व त्तमान थो, सो अब के 
जल से हो शोतल अडू 


: रूप जले से सान्त 
oe | 4 . “ उ + pr | 
3 + RR पक्र. घ प्प UB सते ३ 5 न्‍ 
अबं ` आपके आसम में पनः 
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* ज्ञे मंगल है अथवा अति आदर से यंहमी एंळना हम को 
अयोख्य छे व्योकि जिन स्स्ांबर जगला का ज्यापसर रवे 
सहात्मो का संग हैं उनके फिर असंगल कहां छै अब अंसन्क्ष 
ता पेक आप अपने आगमन का प्रयोजन कॉहय अर. | 
इससरीखे प्राणियों को देंवदशन के ससांन डग्नात अप 
शेआव्य का देनार यह आपका संगल [सो हारो वडी. 
अहो साग्यने घटना किया है । न कर 
तब जेमिनि भोले कि हे श्े८/दिओों आब बह कारर्ह 


Dr 





झा स्डब के निकट! जायकर वह पूछा तव सुनने यह 
च्डनत्तर दिया कि द्रोशकेतनय विन्ध्यप्ववत में वास करतें है 
तुम बहा जाय उनसे पंछों वो महात्मा ज्ञानी शान्त आ 
शौल है तमादे प्रश्नों का विस्तार ष्‌~क उत्तर: देरे 

, शाह च्षिःको आज्ञापाय इम इस पव्वततम आय आपके 
` ` जञुसदशेन पाय सुखी अये अब उन प्रश्नौ ' को सुनिये कि. 
|  अजिनके हेत इहा आये छु.आर 'हमपर दयथाकर उनका 
तात्यव्थ ससंम्शाय करं कहियःतो मेरे सन का सन्द जाय | 
तंव पक्षो: बोले कि हा जो “इभं उन प्रश्नो को जानते. 

। ऊत अवश्य कहेंगे, है सुने चोर वेट्‌ ओ सकल अंग धमं 
झांज इतिहास परुश आर जो कुछ वेदका संब र न्धो [ ह [हेः बु. 
| वेतो हमार जानो है परं तो 'सो-दूसं RR ज्ञा नहीं कर 
| सक्ते हैं मरन्त आप सारत को सं 
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२४ | ` माकण्उय पुराण । | | 
चार हेज इतनो' ओर भी इमारी प्राथना क्षि 
जो इम को i क प्रकाए का सोइ वा दूसरी कोई बाधा र रा 
न होरी तो इम श्य कहंगें, तव जेसिनि बोले कि जो] 
सोइर्ि ज़गतके आधार और समस्त कारणों के कारण 
तथा नियुण परजच्य हैं सो मनुष्य अवतार किस छेत । 
भये, ओर किस हेत राजा द्रूपदको कन्या छष्णा पांचो | | 
पाण्डपव्रों को एक सहिणषो मई वह बड़ी संदेह है, ओर. 

_ वोथंयात्रा के बहाने वलदेवनोने बच्छहत्याका प्रायञ्चित्त | 


प्र हि 
5 
F 





Pg 


f 


किस लिये किया, और किस कारण से ट्रोपदी के विनविबा 

हे पांच पब पाश्ड़वें। के वर्त्तमान रहते सये अनाथकी नाई HE 
विचारे मरे गये यह मेरे नीमे बडी सन्देह। = || 
:  ववपचो बोले कि देवाधिदेव आदिपरूम्र . विध्छः ऋग- हे : 
वान कोः नमस्कार करते हें कि जो. अप्रमेयात्मा Fs | 
| रात 'चतु ग्य ष स्वच्ह्प बिगुणात्म क' निर्गुण परह्य खै | 
आर अच्वतरूप कि जिनसे रूच्छा और उइतरूप दूसरा | 
नों ड अर्‌ जिस. जगदात्मा से यङ समस्त जगत वप्राप्न डट 5 
भोर जो इस जगत के. आविक तिरोभाव झै इंट अहटसे |. 
_ श्यक्‌ हैं ओर जिसको आदि में र्ड अस्त में संहुत कहते 
4 तिस आदिदेव परब्रह्म को समाधि से नमस्कार करते - ; 
हे, ओर जो क्टक ययुर साम आदि चार वेदको सख से | : 
`. यट कर इस न लोक्य!को पविः करते है तिनको हस 






: 


. नमस्कार करते है, और जिनके एक बाणकी भयस दुष्ट |. 
= 3 ९ के ne | “4 ट न | , कक ०८ पे . नये a है Fn हैः + न f . 
ह लज्यज्ञ करनेवाले यजसान लगेको यन्नो! का विधंस | - 
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कहते हैं कि जिनोने महाभारत नास यन्य का उह शकर. 
घमीदिकों को जगत से प्रकाश किया है; | 
देखो तक्तके जाननेवाले खुनिजनोंने जलका नाम 


नारा कहा छै, सो नारा पुर्वहों अयन कचे निवास 


स्थान. रहा जिन सगबान का तिस हेतु से उनका नास 
नारायण है सोइ नरायण सकल वस्त में व्यापक एक आप 
सगुण नियुण चार सत्ति धारण कर बिराजसान छुं उन 
चारोंमे से एक शुल्ला३र्ण मत्ति अनिदेश्य है जिसको केवल 
जञानवान वथञन को छाड ओर कोइ नही देख सकते छे 
ओर बड़ मत्तं ज्वालामाल! से उपसदं. योगोजनों को 
प्र अतिदूर आओ निपट निकट णुणों से अतीत 
बासुदेव नास समता से रहित छै फिर उसमे रूप आ 
बरे. आदि कल्पनासय आव कुछ भी नहीं है, वच सदए 
सुप्रतिछा एकस्हप से वत्तमान रतो ट््सरो भत्ति श्र 
रूप जों शथिबी के अधोभाग मे टिकी अडे अपने सोसपर 
इस धरा! को घारण किये है, ओर जो तीयग योनि का 
आश्य कर तामसी कही .जाती ओर प्रलय काल मे जिस 
क्रे सहंसानन से प्रगट फत्कार रूप प्रबल अनल इस 





जगत को भस्झीमत कर्‌ देता छै, तोसरी मृत्ति प्रजापालन | 


मे तत्म्र अनेक अबतार ओ नाना कर्म करतो च्डई 
सतो रुण बिशिष्ट धर्मका स्थापन. बंरनेबाली है चोथी 














` मई रजो युणसय सदा रूंछि को करती. ची ` | 
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= ऑर छतझत्य भी भगवान विष्ण, जो मनुष्य रूप 
" म भये अब दंस का उत्तर आप रुनो। मा 


wh nl .. ' माकयेडेय पुराण] Se De 
बह निरन्तर शथिवीपर धर्म को स्थापन करतो रह तो 
च्छेः आर "अंम के बिच्छेट्कारी असुरा का नाश करतो 
चइ भम॑ को रक्षः स परायण देवतों की सहाय आ रखा 
किया करती है, डे जेमिने जब जब धम की ग्लानि कहे 
हानि होतो ओ अधन का अस्यृत्यान कहे 'उंद्य तच तब' 
बेक सूत्ति अगट' होती है देखो पव हो बराह रूप कञो. | 
निसन अपने तर्डसे ललको इटाय न लिनोदलके ठल्य इस क्‍ 
चरा को एक दाॉतपर धारण कर उड़ार किया,आर नसि. Tf 





आटि दानवों को भी मारा.. कोन. 'वीसनोश्चदि अवतारो 655 
कों कथा कह लो ह, देखो अब उसके यह मांधर , M | 
अबतार जे इस्‌ अकआर बह सतोगुणी सत्ति नाभ अबतारः 0 
“थ करतो है, है सुने रचा कर्म से खित बश ह 
ल नाम से असिह है और देवता मनु जौ हिऽ 
योनि सेवा सुदेव भगवानको द्च्छा ग्रो आज्ञा a Fn | 
वो हो तिस तिस के खमाव की ८5.०. ००८३. भव . . | 
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हों. गया फिर तेज ओ धम के चलेजाने से इन्द्र. महा 
मलिन रूप भये, तिसके अनन्तर पुत्र का बध सुन प्रजापति 
त्वष्टा वडे क्रोध को प्राप्त मये, ओर अपने सोस से एक 


` नटा उखाड कर यह बोले: कि अज मेरे बल को य लाक्य 


-च्ो देतो समेत बह अह्ात्यारा' इन्द्र देख जिस आपका 


: जोने मेरे पुत्र का ग्राण.नाश किय हैं, इतना कह सहा 


कोष से रक्त नन त्वष्टा ने उस जटा. का अग्नि मे होमः कर 


: दिया तो तरती अग्निसे बाहर निकल कर ज्चालामालो 





डलत्नलासुरु नाख असुर त्वष्टाक सन्‍्मख आनखड़ा मया कि बड़ 


बडे करल दातों से सयानक सुख सानो अचज्चन का चंञच्चल - 
- अचल है ओर त्वष्टा के. प्रताप से महा बलवान बकु इन्द्र. 
लि महाणुद्र-टत्रासुर दिन. दिन इतना बढने लगा कि . - 


र कमान खे छटा तोर जाता हैं । 


है. «सच हे #' 
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४ “ जब इन्द्रने जाना-कियबह-:टडब्ासुण मेरेंसासनेके ``. 
. ` छ्ठेत प्रगट अया है तो उसके सासनेकों मेल करने को इच्छा ` 
`. से सप्तणियों को उस अझरुर के निकट पठाया ओर घटणियों ... .. 
के कहने सुनने से उसने इन्द्रके साथ प्रतिज्ञा: पुवंक .. 
मित्रता ओ मेल किया, फिर जब इन्द्रने अतिज्ञा कों. . | 
.सरयौदा  उल्लङ्न वार उसका बध _कियाःतो उलासुर की . . 
. ऽहत्या-के डरसे इन्द्रका बल अगर प्रकाश देने निकल कर. .. , | 
बाय मे अवे करगये जो बाय सब व्यामो औ बल का... 
` _ग्रधान देवता है, ओर. जवः इन्द्रने गौतमः काः रूपवर, . . 
_ उनकी घ॒र्मपत्नी पतिव्रता अहल्या. का धम नाशकिया तब". `” 
`. उस अधर्म से इन्द्र-का रूपः नष्टद्दो गया.आओर अग अङ की 
छवि आ लाबण्यता जाती-रहो। .. ` ` अ 


; |! re dR : : मार्कण्डेय पुराण-। 


फिर ऐसें इष्ट दुर्बोद्ि इन्द्रको परितलाग कर देव वेद्य 


`` अच्नोकुसार. सी दोनो भाई इन्द्रपुए से चलेगये तो थस 
` - आ तेजसे/म्ष्ट बलरूप विहीन अतिः दीन जानकर इन्द्र को 
` जयकरने के लिये देल आ दानवः वहां उद्यम करने लगे 
. ओर्‌ वडे वडे बलवान राजों के कुल में जन्म लेने लगे 

: “महाराज फिर कुछ काल बोले श्थिवी. उनके भार से 

रे मोडितडुंहो गोरूप. धारण कर सुमेंर सिखरंपर गई जहा 
अच्छादि देवतों को सभा थी और टलदानवों के सरि सार 
` से मोडित अपना' संब दस देखता से कहनेंगलो कि थे 
“जा दत्य. दानव संग्राम मे तुम सबसे वधको प्राप्त सये सो 


संब ममुष्य लोक'मेःजाय बलंबान राजो के घरों मे जन्मे £ 


हैं, और अनेक अत्षोहिणी उन की सेना सड हें इस से 
.. उनका सार से नहो सच संकतो इसलिये अंभेअधरे 
“लोक रसातल'को जाती हूं सो तुंस सब अब ऐसा कंरों 
कि वइ मेरा दुख दू रहो जाये। NR 

यह सुन देवतों'नेःखर से धरणी तलमे आय ग्रजों के 
उपकार जा असार हरेनेके' हेत अपने अपसे अशसे 
अयट' भये, जो इन्द्रका तेज धघंस मे गया था बह आयकर 

. कन्तोके गस मे सहाग्रतापो राजा यधिछिर्‌ का अवतार, 
भवाऔर वाये मे जोः इन्द्रका बल: गया रहा सो भोससेन 





:नासणअगठ भवा ओर इन्द्रके' आधे प्राक्रंस से अन 
gS, : न s - . RR | he 








अराट' भये और इन्द्रकीः कान्ति औः रूपसं माटी मे यंगल 
कमार नकल आ सदेन जाम भ्ये इस अकोर नाजारून 
चारों वोगीचरों के समान एक होइनन पांच 
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मार्कण्डेय पुराण.। ` क्‍ bn ८ 
ऱ्भतासन से प्रगटं' साई है तो फिर कृष्णा एका इन्द की खो 
छोड दूसरे की नहीों भड यह मम मेने तुमसे कहा ह 
बच सुनिये कि जिस हेत उलदेवजी सरतो स्तान कार 
को गये इतः माकण्डंव पुरण दून्द्रवाङ्नाया नास 


परञ्च सोऽध्यायः॥ः पून 


हअध्यायःः। 





क्षी बोले किःहे महाराज | अजुन के साथ-श्रोरूष्ण 6 
जिह तनः वलदेबजी अपने जोसे यड चिन्ता. 
el कि अब इस कोः कयाः करःबा उचित हेंकि .. 
४ । जिसमें सांग मर न लाठी .टटे क्यों कि. आथोकृष्णके बिना कं x 
| ह्म ट्वीघन के निकट कसी ग्रकार स.न जांयगे अर 
| यार्डवे के साथ होकर "णजा दु्याधनःको जो हमारा 
| जांनाता आओ शिष्य छै कंसे ' मरवाय डारगें इसो डव्रि्ा ३ 

| | सने! यज ठहरायाःक' कु रूवंशी ओर पाण्डवा र र 
| ` ङ्ग यद्ग का जबलें अन्त न च्होय तबले हस तोथयाव्रा र Sid 
यः वातं 'सोठंव्शस” एर अ अर्जनःआओ ट्व्थाघनस ः pe 
राम अपनो संनो स मेतः दारका को पंघारे ` ० 





सं बखर 





"जनाय कर वल i 
और वहां जायंकार अह नि्जव किया कि कलह सवेरिः कको. 

जम -तीर्धेयांब्रा को सिधार ते! भला हैं | | dene dC 
- एसी निस्य मनसताप हलधर नेः मद्रि पान किया हु 
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a इ ` द Fr | | आकण्डेय पुराण | 
... बलदेवजोी उपवन:कों विहार करनेके लिये गये, महाराज 
संद पान कियेभई अपसराके संसानं निज्ञप्रली. रिकतोकाः 
` करे गते सरी सह्ठेलियों के रूण्ड््स लटपटप्त सये: उनन्‍्मत्त | 
~. को नाई चले जाते हैं जब उस.उप़वन मे जात मज च तो 
Ee देखा किबह वन अति रमणोय भो कंमनोयः हे कि जिस 
से सरस वन ओर कहीं भो नहों है ओर सकल चट॒तवों में ४ 
फल फलत सं यज्ञ सुन्दहर सुहावना हरा हर! सार ज्ह्गों 
से भरा और जिससे अल्प सरोवरों के बोच निभल जल 
` "के उपर जहां तां पवित्र. संगखंयुक्त पङ्कज पुष्प डहडडों 
. जमा को पायरहे हैं. फिर बलदेवजो उस सहावनमे-/ 
जाय . उन्त्त. पत्तियों ` को सुन्दर. रुद्नाव नो सनसनी 
` मधर-वानो खुनते मवे ओर देखाकि अम! “असरा, आस; म 

| हु ऽब, नारिकेल, जूक, दि वी , ; दीः $ भेन 
` - ०७०7 अरा, अमलवेल बम ER कंकोल 
. ` अइ आदि: अशोक, पलंग केद तक, इरोतक 
द .. “नक़त, सप्चपंण. कसंकार मालती ", वकुल, चंपक | § 
ps अह्र, “बंदर, ` देवद्ार+ ` शाल. प्रारिणात, को-बि दार | 
37 आहि नाना डच लगे है ॥ | अल कूक. ` | 
bE पि Co र मार. शातपक्र स्टडइराज कोरि : 
नोदक कारोत . चरत ० IN Le 
परवढे ज Re 
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पता आदि नाजा पची इच्छ 
रसा नह सुहावना अनुराग 





~ 


* साकण्डंयःपुराण | ` Mr Es 


चह्कं ओर फलरके छै ओर उन सुन्दर सरोबरों के तोर. 


तोर चल पक्षी चस कलहंस. संबहंस. कारण्डब 'कादस्वक . 


वक सोरस जलकुङंट दतराष्ट्र चक्रवाक जलविहार करते 
हैं, ओर कका, कम, सङ्गर, रोहित,सकर, नक्र, रष ग्राह, 
आदि नलचारी जन्त जलम सन्तरण कर रहे हैं 

इस. प्रकार उस अनोइर उपवन को एक आंर से 


| देखते चये स्त्रीगण समेत 'बंलदेवजो एक बड़ एहत' 


अति उत्तमः लताणहके मध्यं को गये ते उसके सी तर 


. जावकरः देखा कि. कोशिक, मागब, भरदाज, गोतम, अति 


औवशिष्ट,. सांडत, उपमन्यु, आदि नाना गोव वंशमे 
उत्पन्न वेद वेदांग के पारग महात्मा बाह्मंणों को मण्डलो 
nin th विराजमान ., 


. | दे 









है ओर कथा शवण को उत्साह से कोई ; 
रवती पर क\2. उत्तरोयः कोइ कुंशासन. कोइ डपीो -: 
कहे चटाई पर चारो ओरवेठे हैं, ओर उनके वो च॑ उचे .' : 


| व्यासासन पर आसीन रूतजी प्राचीन देव कटषि सस्नी |. 


| पुराण की नाना कथा यथामति कडि रहे हैं । 


|. इतने मेःमद्पान से लाल नयन विगलित वेन वलरासंशो : . 
जावं प्धंचे तो इन कोंसदोन्मत्त देख ब्राह्मण सब उठ खड .: 


. 
~} 


मये ओर अति आद्र से सत्कार ओ ' पजाकरः कुशल 


हे BT 


| 
\ प्रज पूछने लगे परन्तु व्यास को कथा समे मे.आसंन से. 


उठना मना हैं इस छेत रूतजों वढे हो रहे, यह देख | 


र गिराया ओरं कथा का रस अङ्ग हो राया। 








जंव रह्मासनं पर असोन बाझाणक तुल्य रूत का बघ a 


` ब़लदेवजो को क्रोध नो.आया तो .ठुरत.हो खंत को मारं. . - 


हे RR र 5% माकरंडय पराण . : 

आसन कंमण्हल ओ ठष्णालिन लेकर उंस वन खे निकर, | 

` .निकर एकाएक एकंवारंगी भांगे ओर बलदेवजो वहां 

अकेले रइगये तो ज्ञाना कि यह ' सेने बड! पाप किया. 
चो आचह्यणके स्थान मे प्राप्त इस रूत को. सारा इसी 

| सव बाहझगण भाग गये ज्ञे, आरः मेरो-शरोर से भो लोह. 

... को एसो गन्ध आयरहो है कि जिस से मेरा अन” 

- ` अति खन्न हो राहा है) और पचहाय हत्यारे के समान अब 

« मसोहि आप अपनी प्रतोत होती है ॥ 

देखो धिक्‌कार है एसे' क्रोध आसर आओ मद्यपान 

| `` को कि जिसके वंशहो मेने अतिमान अभिसान आ gs 
निडर निढ्यता से यह महाप्रातक किया है तो अब इसके 

पराच्छित आ पाप दूर करने के लिये देश रेशमे अपने & 
Er कम को प्रकाश करता जडआ:स वार्‌ इ वर्ष का जे करेगा. 





ee -म%] ० अनकक 


Sag 
° Sorare Tot Tiere, 


अर जों. यह तीर्थयात्रा से आरंभ 'करुचका ज.स से 
-अ्थस प्रतिलोमा सरखती को 'जाडंगा डे महाराज इतना 
कहकर बलंरासजी उस प्रतिलोम सर्सती को चल 
गये; और अतठुमः पाण्हंवक्रथाः संबंधी उत्तान्त/जों सया 
अवण करो। इतिं माकरडेय पुराण बलदेव अच्छा इत्या 
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मरे न कभो देशमे.इमिक्ःपडा अप्र'न अधस से प्रजा. की. 


झरुखि सङ्गै न धन जन तप बल सदसे 'उन्भ च अयें आर नल ` | 
कोई अप्राप्त योवना: खल्लो सई, बही राजा छारखन्दर एक. 
सलय रूगयाके- अर्थ वनको गवे ओर एक ब्टगके पोळ . 


। डालेक्रवि चलेजाते थे कि इतने मे योषितो के 
| रोने का घंब्ट आने लगा कि इसारी रखा श्री त्राण करो, 
। उस शळ्ट्के सनतेशी गका . घोछा छोड़ उसो. 


| ओर को वह कहते जये चले कि भव संत करो मे आन _ 
| जंचा और यह कोन दट इदि छै जो मेर रइते दोनों 


को इख हे अन्याय कर रहा है । 


Me सुने इतने मे रोद्रनाम विन्नराञ अपने सने. `. 
विचार करते झा कि तप्त्यां मे.तत्मर अठलवण विद्वासिल - 


उनो स , 7 






मार्कण्डेय पुराण ॥  .+ - 5३३. " | 


अनब साघर हे छै, जो पबहीं सहादेवादि देवता | 

FF यो सखिद्द न भू थीं तो इल अव 'क्या उपाय कंर 
दिखो जिच्यार्मित्र एंकता सवल दूसरे नेजस्यी ओर हम. 
इनसे निगल हैं पन्त चमो मौन ओ संयस से साधीजावी  .., 
जो ये विचारी बिद्या मारे भवके आरत नाद रोदन. 


करती हैं ते! इनको रचा करने को केंई उपाय पार . | 


| 


| 


ns 


TE) ® 
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इस आसर में आयकर प्राप्तेलया अर. बार बार कहता 
सी है कि मत डरोर ते'म अब इसी राजो की शरोर | ः 
। से प्रवेशकंर अपना. कोस सिद व्येंमग करू वह साच ४ ` . 
बंह दृष्ट. विंघराज महात्मा राजा हरिजुन्द को „ . 


| जाये यह इसे प्रतोति नहों परतो हैं परन्तु यह राजा. ` a 


'\! LR ६४.३ । Coho - h + F ° हे हि 
क्र - | A " ढः र ५ 
ही ‘ *ः ० हे हे 5 हे हा 
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` पाषोसनुण्य है जो तेज औ प्रताप से प्रकाशमान प्रभुके नेसे 
E कः __'वत्तसान रहते अपने वस्त्रमे पाया चांधर हं है: न्य।.जा नत्त 
: i नों कि भेरे च नुष . जिशुक्ष वाणों खे. संवोकु. !छन्् सिनत 
` धची टोश निद्रा को. ग्राप्त होगा इतना कहते हो वे बिद्या 
ते! अइग्य होगा. आर. विश्वाशित्नवें जोभे'वडा कोप प्रगट 


|... ` या, फिर राजा इरिचन्द्रने भो देखा कि जिले तपाधज. 


Me {ON ..ः. | 


के ~ 
p30 
5 


` ` विञ्माभिजी छै, यह जान अतिसयसे कंपलाज कलेबर . | 
` -शजां.को देख क्ोधकर. विद्यामिबने कहा प्छे ठ 
. . -डुसात्मा खडा पह,-ओर देख कि जोहल है | 





ऐसे महात्मे! के. एकाएक ओध करना उक्ति) 
` देखिये घमञ्ज राजाको दान रचा च धर्सनोति के नु - 
हा सार यद्ध सोः अवश्य नकात्तश्य . वाम ह | तनः (उच्चासत्र 
; बोले क भचा तें यङा किसको र्‌ा किसको दान 
षाः किसके साय यद्ग कर्रमा चाहिये इन्र बोले 





E उत्तम बाञ्ाण यो दरिद्री. को. दान, समय से सीत 
की रचा अन्यायो का साथ यङ्ग. करना चोज्य घे सनि ९. 





`. बोलें कि है राजन जो आप राजपघर्त -को जानते झी साः ` 


[. _ नते हो ते इमं, तपरखी .बाहण. धनको कांचा करते कै 


.:  चधउलसंको सनस गनो द्!इगा दोजिय | 20208] 


ड्ः 
५ B* 
) 


| तप्रो वाले कि हे असिने सुनिके वचन. सुंन राजा 
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अपन सनमे चिन्ताः करने खगे किचो देने कहा बच कड़ा 
`` संलायक प्रकार हँयगे बडे अससऱ्ञसमे पडे कि न मेरे: 
`. ` ध्यास धन ओर न कोई णेसा-इस सने. भिन कि जो साच 
5 कर आअर.न. चव्रोको टान का अधिकार है ते! अव र 
किस प्रकार उद्याए हाय ओ नरक़ की योतरू से वंचे क्या 
अपन माण प्ररित्यागं कर या किसी देश देथान्तेशकोक जे 
नांय. देखो जो आय देयते! देने को कहि फिर नड़े कर 
` -जैह्मधनके क्टणो महापापी हस छभियोनि के आह पंच गे 
5 EF इससे ते! अब अपने को बेचकर मुनिको' .दुक्षिणा दय 
„अर इस दास भागका ग्रोप्नषोय.ते। कयन इस. प्रकार 
.. क्ञ्राङ्कल दोन: सनसलीन: राजा अधोमख वेढे चिन्ता 
५ रहे हैं कि इतंने,मे रानीव्रोंमें -आंख्स ख 
5 स र गद्गद्‌ वानो - : 
ड है बोलो "कि 'सहाराज चिन्ताको छोड ! अपने सत्यपालन pa 
असा ककि सलख रहित मिष्यावादी नर नरक चो. ` 
समान मान च ईः र को ,सत्य के . तुल्य ` च अर ˆ 
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'कि जेसे सहात्मोंके तारनेके लिये सत्य ह. ते सेकठे उष्रॉंके ' | 
- योरे को मिष्या भो हैं और देखो सात अख्मेध ओ एक 
गाजकद्ूब यक्ष कारव सी रुतिनास राजा एकार. लिष्या . 
बोलने के कारण खर्गसे गिराये गये.थ सो. हैं राजन ! a 
मेरे पुत्र भी होचका हैं इतना कह बह राजपल्ली रोने 
` लंगी तब॑ रोदन करती भई निज रानी से राजा बोले हे. 
` अट्टे! सन्ताप छोडो ओर यह बालक भो बत्तसान डे इससे . 
जो कुछ कहने की तुसारी इच्छा होब सो को तब राज" । 
 मदिपो बोली कि हे राजन सलरुषोंके पुनफल हेत हो सल्लो. 
ङे आर मेरे पुत्र छोचका 8 इससे अब इसकी वेज्चकर 

से बाह्णको देखिणा दैना योग्य कंस है ¦ 





ओर बोले कि जो वचन तुस कहो हो इससे हमको वा - a 


दुःख होता है न्या तुमारे हास विलास सहित अधुर आलाप. ; 
: हिस को भल गये हैं,हांव बह अनुचित निढर वचन तस SO 
केसे का गया आर .जो कम कहने के जोगंणी नको सो इस । 82) 
कैसे करसकेंगे इतना कह रोजा मच्छित हो एथिवीपर ' 
(| गिर पडे,साहाराज के भमिपर असेत पडे देख राजमहिषो 
`| दाखः अरी करणा-वचनखे बोलो कि.हा जाय यच किस . i 
`| कर्म कां फल है जो अआापणेसे राजा रक़ुके समान मसिपरः . 2 05 हे 
| पड हैं,कि जिस आपने के टिसे अधिक धन घेनु बाझणोक | 0) 
कि b दान किया सोई. एधोनाथ मेरे नाथ अनाथ को नाइ अब ma 
EE ह ह डे, देखो “कहां वह से. गए काहों यह इ. 
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eR ` भआकस्डेव इया. . : -. ` 


` है, चरेन इस संडोपतिने कौन एसा पाप 'आ अपराध, |. 
` किया ङ्ध कि जो इस्टर भो कुवेरके तुल्यः हो कर सी इस: i. 
.. इह्शा का ग्रान भये, इतना कह खामीके द:खखे पोडित | | 
`. बह सुक्द्री दुःख मरी रामोमी मरच्छित हो सचिपर गिर. | । 
` : “पड़ी, जेसिने उस सरे माता चरो पिता देननोको समिप्र | 
`` ` अचेत पडे देख बह बालक विचारा सत्र का.सारा व्याक्कु ज्ञ” ' . 
५ वडे दःखसे बोला हे पिताजी इसके वडी 'मखलनी 
और चे माव.उड़ो इसके अन्न पानो देउ प्यासके मार मेरी 
जोम रूख रहो.ओ जक्षघा डुख देरहो छे । 20 | (0, 
पंचो बोले कि जेमिने इसी' बीचे सक्ञामुनि फ़िर = 
"चान पञ्चे औ इरिसन्द्र के सच्छित देख . अपने. कम- , 
र््लख जज: निकोल उस का. छोटा मार ये गोले 
. २ निजठोडठो राजन्‌ ब सेसी यज्ञ की द ्िणटो ज क 
, . क्योंकि बटणीका बटण दिन दिनं बढताजाता है जब शीतल : 
जल को: सोंच. मुखपर लगी ते राजा की सच्छो गई ,. | 
ओर देखा कि विद्या्सित्र खडे हैं; बह देख फिर संच्छित  * | 
. होःगिंरपडे,..तव सुनि क्रोध से से इारञ्चन्ट्रःके प्रति `... | 
बोले कि राजन जो अर्मके! जानते आ सानते- छल तेः ः 
मेरी वह राजिरूव की दक्तिणा ढेडालो देखे सचे खून । 
: वप्र चर सलहो के उपर यह मेहिनी घिर छे घोर ॐ 
सत्यके सरोसे खग टिका छै और धर्म दी सत्यका अग्र लग्ब 
र. वत्तसानहे आर सुनो कि-एक समय हजार अखुसमेध 


 बच्ञ ओ सत्य इन देने के हर देवतेने ठलापर घर के तौला 
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मार्कण्डेय पुराण । ' `. `. 8३ 


पापिती क्र सिध्यावादिनी रानी जो फल राजा ऑर तुंसको 


सिलेगा सो सुन कि चाज चो.मेरी दक्षिणा न मिली नो हर 


खूव्यः अस्त भयें ते से अवश्य हो शाप दू हा । 

इतना कड झुनि ते चलेगये आर राजा झाप की 
सबसे अति व्याङ्गालं अये तब राजमहिषी शव्या वाको कि 
डे नडाराज सेरे वचन मानो ओर सुनि की शाप. 
क्राप्रानत्से टग्ध हो स्टत्य्रे। न प्राप्त छाड पतनजोके वारबार 


कहने से राजाने कहा छेंसदे अच्छा नदय नल्तज्य इमत।!. 
अब यडी कर्स करते हैं जो को$ करद को ज॑ कर सकी -. ` 
पर जो मेरी वाणीसे ऐसे दुर्वचन निकल सका, इतना कह 


- F 7 tt) bo < => 


पण अति आतर हो नगरका गये स्र नेन आंखूखे भरे. 






RR लोगो सेरी एक वांत खुनो' ओर जो भूळा कि 


अइ वचन कहने गंगे कि हे. नगर निवासी. 


तुस. के! ह्वे! ते मे कठार ऋत पापोसे थी मापी कोई `. i 


रचुते बेचने आया ऊ सा जिस किसो :एइस्य का छह 


कर करने के लिये दासो मोज खेने की दगकार हो बह . 


| 
| 
| राक्षस छं कं जा अपनों ग्राणप्रया भायी को निज गाण `. 
| 
| 


| , घीघ्र वाले क्योंकि हम दिन रहते की वेचने चाइते हैं । 

॒ वी डस लेयंगे क्योंकि मेरे धन तं बञ्डत है पंर-मे रो 
स्लो सु मारो के उससे कङ्काल जहों हो सच्ाता इससे 
न कास काज अं सूप शील अव्या के अनुप धनलेकर तं 
` » अपनो स्त्रो इसके द्‌, जब : उसलनें एसा वहा तेएराजाकः 
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` हदवः फाठगमय।' ओर काछ ल बातज्ञका तन क्रः इ ` जस्य A 
. राजञाके बदकंख गस्लमे-वकतसा धन बन उस राम का 
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यहू रून कोई घडजाह्ण बड़ांधनो बोला कि भः 0 


रु ह ४, 88.0. 5 a 5 ट `. साकण्डेय-एुराण। .. [ 
- .- ५ ऽचदियाः पक लेंडो बनाने के लिये अपने घर के! लेचंन्ता |... 
“तब साता करोः सोटते मये देख राहिताख नास उस का _|. 
छोटो उमर का वालक अप्रनो माता का. अञ्चल पकडे | 
वेशताक््ल्आ :सापलया ते रानी बोली कि हे आझण जो 
आपर थोडों सो बिलम्ब करे ते मे इसःबालक को समस्काय | 
आर अच्छी तरइसे देखके आपके, साथ. चंल गी वंक” |. 
क्ररु इसका दशन हमका-इुलंस है, इतना क उस बालक | [ 
से रानो वेलो कि हे राजपुत्र इसारे अञ्डल का छोडो अब 
इस त॒मादें स्यश ऋरनेके योच्य नहो हैं ॥ -- ..:. 
इतनेमे बह आहण रानी के खोंचकर खेचला आ 
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पोछ न छाडा तब रानीने रेदन कर का के महरणर 
जल्‌ सिस दुयाकर इस बालक को: मी मेल ले लीजिये क्यों कि 

= इसको किला इससे आपका काम अली प्रकार-न हो सकेगा 
शस्त ङतः घनु भा वत्स सबोग के समानः इसका सकी योग 
मेर साथ करिय इसमे. आपको वा यश है यह उंसः दासी 
दे दात: सानकर जान्हंगने .फिर इरिच्नन्द स कहा कि 

` ` इस बालक का सो मोल इससे खेलो जो पर्भथासमे स्थी 
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sD SI. 
RN «४ 
328 3744७ FN Sha 8 नो 
दर प्प 
# ४० ५० ३९ SN gor 
er hg श्र ~ > 











हे डे 
है. HS MLSS, 


द _साकस्डंय शशाणं। - | 7 nN र 
देख सके ते! दूसरे पुरुष कीया बात थो सो आज इस 
दासी की दशा को प्राप्तं मड ओर रूर्वव श मे ग्रगट छा खळ. 

सार. बह राजकुमार सो विकगया ते! .धिक्कार छ मेरी 
चात्मा ओ इुर्व डवि को कि जिसकी दुष्टनोति से इस टेवाधीन 
दशा को वम अब प्राप्त मंये और घिक्कार हे इस मेरे हर 
कीवन को कि इतने पर थी पापी प्राण इंस देहसे न गये । 

पत्ची बोले कि इंस प्रकार विलाप करते दये. राजा को ` 
इृष्टिपंयसे बह अह्ण इनकी स्लो पुन-को लिये भये ऊंचे , 
भवन औ टचोंको ओटनें हो गया ओर विश्वाभि ने मो. . 
उसी चण आयकर अपनो. दिण सांगी तेग राजाने बह .. 
| छन नो खो पत्रको. वेंचर पाया था से सोॉंष दिया फिर सुनि .. 
| उच चन व घन क्रे खल जान ओ राजा को शोक सन्तत देख. „¬ 
त अब बोले कि एशि अधस अबो. इतना ही धन रोज¬, / 28 
सयं की दखिणाके संमान तूने इम दिया जै तो मेरे तप 
_ आओऔ.तेज का बल देख किं मं कसा विमल जाह्नग ह 
- आर केतो मेरी विद्या ओ प्रभाव है, तव राजा बोलेकिं :. ` 
“भगवन चसा कीजिये से आरः सी देता छ' इतना ते! स्त्रो 
.. पुत्र वेच कर दिया है, अब कुछ काल और विलस्ब कारियि ४ ० | 
` त्ता'वाकी भो सिलेगा तब विश्वासित्र बोले कि जो बच दिंने 
|. का चतुर्थ भाग वाको ङ्गे इतना हो इम विर्लम्ब कार गे 
- आर .जेसे दिन ,अथया ओ दक्षिण न , मिलो ते/ तुस के 
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7 po ‘be... मकेश्डेम पुराण । `”. 
@ 9 ` -परवासीः लोग अव-इस आप अपने तइ बचते छ जिस 


| 8. © . ` विसो सेवक कौः इच्छा) हो सो ध 
० Oo ` परन्तडइसी रोच मेः कि जबतक सू 
ON “ले का क्ूप धारणकर' धर्म 
i ४ « जी संत: सहप सहासवानक क़रूप 
[` _ कपोछपर ठाड़ी कारः. पीले ने 
ह ` तः फेक से- इन्व 


नःदकर इस सोल लेते | 
अखन हव, इतने से 
जा,आये कि बडा संज 
केश : दाढ़ी सङ उठी 


त्र लम्बा पेट वड़े. बड़े 
तो सङ्ञाधिनावनी रूगठ शनोचर 





. `. - ` कोसीः मरत कठोरः बोल अनेक स्टतक पचो हाथमे [लि 
' - ` आलेभे खदानल्ी मा हा. क्रफ़नके कपड ओढे पुने दाहिने 
A ) हे ह ; ५ 5: के करसे नरो केकापाल वडा 


Mtg Fa ~; 


` ` `, भहावारूङुशन आयकर यह बेला कि मे तेरा गाहंक छू i 
i | ` तृऽ शीघ्र पन्ना मेगल कह घोड़ा या बसेल जितने खे; A 
. ` ` तूआअपनेका वेचेगा t Le od SMR 
` ` तब छसके-बैसा आर च निरः देख फिर शील ] 
To रत पत उ सके बोल वतन छुन राजा इऋरिस्न्दने पा कि | 
बम को ङ्घ 'अउसन कहा किसे 'चारडाज ७ आर इस / 
. ८ / उत्तम. पुर काशीजोस्ने अवबीर रेसा असिंह मेरा.नास है 
Ls शुरो! का मारनेबाला को र उनके कफनके कम डोकं उतार 
` लेनेहारा-से बडा नामो इः तव . राजाने कक्षा कि इस . 
 चाल्हाल के से के ते! न होसकेंगे :जो लोक निन्दितो “^ 
505 Rs है बरने सुनिके कोपानल से भर “हो ना 
ग नन्ककर चायंडालके वशमेःते न पडेगे 
पिःवोले > चे किं. राणा उस 


~>. के 


सथ एसा कहर हेप्य कि फिर |:- 
न्न ` चासषसें वे २ जेनर काटे OAS 
क tS ६ 5 हल जा बोले. दि अं Ft ९ का " न 


भयावना सुख लाठी हाथ कुत्ते साई; 
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आर्कण्डेय पुराण | ˆ | | a i 2 | 
| ` श्चन देता ह्वै ते किस हवेत तू नहीं लेकर वह हमारे ` 
| | दाक्षणा देता है राजाने काहा ङ्क.भगवन्‌ व्हबवशमे जन्म .' 
ले जानस्हकर घन की .कालनाखे स॒ इस चारूडाल का दष्स ' [ 
| वनः विश्वासित्र वेल पक जोतुल इस चाण्डाल के | 
जाव अपने को वेंचकर बह धन ले मेरी रुक्षिया अबधिके .. क्‍ 
` जेत्रमे न देडंगे ते! मे निञ्चय तमको शाप हू जा | Rr 
| ` जच्ची बोले किवह सुन हरिजन वडी चिन्तामे ही 
i  खुनिके पांब पकड आत वक्षस वचन बोले कि से आपका « . | | | 
| ' अभज्ञ ओ दास छू तिसपंर जयवबुद्ध आ. इ खो सो छं सो आप 
हक खेर पर प्रसन्न हॉय -चाशड'लःका' सङ वर्डा कष्ट हैं इस 5 
॥ की | द से वाको जो पक्षा थन छले तिस के `न दले से आपो का .. न 
|; ` दवञ्ग कः सुरक्वौ कास करूझा तव वख्रामिननेकहा किना ८? 
4. त “दास हो तो से ने तसकोः इस चाण्डाल के हर / 
| छक्र अर्दुद धनपर वे चं डं7ला.पचों बोले श: जव विश्वमित 
| जह कहा ता बहु चाण्डाल सन मे प्रसन्‍्त हो एका .अबुद्‌ 
| ` चन इहृषिके षाथ दे बन्धवियोम से व्याक 'राजाकों बांध क्‍ 
कर उण्डे मारता हु अए अपने घर साया । a 
| 3 राजा इर स्चन्क्र डस ऱ्ब्ार्डाल कें अवनसें वास करते .- : 
| | 5, हर क्‍ प्रातःकाल सपध्यान व्रः सयङ्कालं तोनों बेला बह कहा 
| 3. करते ये, कि वह बाला: मे रो प्ली अप्रने दोनसुखं पुनको 
| |... छखबार मेरा स्थरंण करती होगो कि हम दे।मे। को र 
fs इस वपते मिर छडा गे प्रर बह स्टगा नेशो यह नः ; 


रो त < Rn: a है ° : 
| - ज्ञानतो है-कि सेनेः कसा चोर: पाप किया है देखो बन्धु i 
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so Er =; | ० ठ re Hp माकण्डेय पुराण । :. ' | A : । 
i इस; प्रकार पुत्र . ओ प्रतनीका नित सुमरन करतें उस'. 
| `: `. चणडालंके धर अकिन्चन.आठर वेषश हो रहने लगे ॥ 

. 5 कछ काल बोते' राजा हरिश्वन्इंको उम चाण्डालने 
Re रे ` आजक्षा दो कि आजचे तसं स्मसान मे दिन रातं रहा करो 
i अपर: जा सुद्‌ आवे उनके कफन अ कर -लेलिया करो. 
'उसकरमेसेछःसागरानाके यौ तीन भाग मेरे फिर दे! 
' _. भाग तुमारे चाकरीके छै, यह उसकी आज्ञा पाय काशोकी 
` ` -दक्चिणयोरः जहा स्मसान था बहा रत्जा आठपहर रहें 
ठ | oe | गे कि जिसमे _स्ल्लीपुरुष ओ. वारे. बड़े दिन. रात रो ते 
FE पोटते ओर सेकडों सिर ओ सियारनी सरी रहइतो- है 
ओर जलते ज्ये सुर्‌ांका धुआं छावरहाँ [फिर उनकी 
-खोपडी जो फूटंतीं हैं तिनकी दुर्गन्ध चल ओर उडरः ही है 


पिशाच, भूत, वताल, डाकिनी. आ यज्ञ राचस जिसने \ 
भसानवासी सब भर भवि है. ` `.) `. `. `=. ५ 


| : ग र गोधः गमायुओंको जमते बेढी है क॒त्तोंके भड ङ _ 
i हैं हांडोंके :ढेरके ढेरः लंगरक्षे बडी दुर्गध चोर 
५ ठोर और अनेक छूतक जनोंके बन्धवर्ग चौ कट वी 3 
i र्‌ | गक आरत ना द से झछाह्ाकार सचरहा ङे कि क साता n 
पिता साई अगनो पुत्र कलन खासी मिन इसको छाड-तुस 
कहां ग गये इस अकार. कहकर रोते हुये सनतुष्योकी सडा 
5 5 कब है, जर बे. | 
भीर..अभरनले काले सुट. | 
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माकण्डेय एंराण। : rE Fh 
आंखें कौडी सों छटंक रहीं और केश हाडोंको ढेरियों 
पर काले काकोंकी कतारे वढो सइ छै ॥ i 
सौर स्ववकसन॒प्योंकि बन्चजनोंका रोदनशन्ट नचर'हा जो 


'निद््य नोच चाण्डाले के नीको आनन्द देनेवाला है ओर 


“४ खमाज हाहाक्ार उठ रहा हैं ओर जइातहां सहा सचिण 
करोष यानै कण्डे आर चितों को राखके ढेर ठस २ ले 


» सालानंशे सरा बह श्वास स्मसानं नगक व समान भयका! 
ह शी रारण भय प्रदानं करनेवाला छ । 
| ङ्क महाराज राजा. हरिय्वन्ड्र उस ससान से जावकर ग्राप्तू 













र बच सेरो राज्य अब कहा थंड ओर विश्वामित्र के 


Ee 





त चेताल पिशाचे! के उत्कट सहाघोर गान कल्यान्तके . 


क्के प्ब़िर उलटे पुटे दोपक आ खदा विकोश नाना प्रेत 


NE खली एंव यं राज्य के वियोगसे डुःखो. 
\ हो अपनो बह द्धा देख य शोच करते हं कि हाय हे .. 
धा... वे मेरे सेवक ्ो.सन्की -तथा पिप्रगण कहां गये 


द द्ध सन्छ्साच्य से छोड कर च्ल्लो पुत्र सो चले गय इस | | 
प्रकार राजा सन सन मे ।चब्त्ा क रते झ्य वार वार डस 
h | पने स्वामो चख्डालक्षे वचन सरण कंरतेअंये फिर मलिन - 
सवीङ'केशघ्षारी घना लणुड इस लिये इतस्ततो्ावलान. 
राजा कहने लगे क़ि इस खुट से इतना अर उससे जितना... 
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दस प्रकार का काल करते'आ मशानसे ।दवरात घाव आ 


जो द 
= 






SD १ + ३ भ्ह # ie 
| " ह { >, ब र गडो क i ल्ल —- ते ४५५ फ a 3 ‘र पु P+ 
i ids Frey -- ड Y , 
7) गंठोले लंत्ते काट ञो शोसमे ढ छर उद्‌ः 
ELEN Mins *" 9 अकी हे. सच ६777 0 i 
hr ५५०३ NS) क श्पू २१७ Bo ° > ५६ 3 दै >> ०. - 
i RES है Bete. (२४ र 
. s a A 4 AF 3 5 | i > a) = ० «a ) ] ~ $०४,” { ‘3 | र £ 
CST 
- BRN 00% gi CT } Nb. “6 
९७  , s को of ie ४ कर." fy ~ - 
CRORES `!) Sent CC-0 mukshu BhayaitCOll 
° ss bat # $ ,, x र ४, f § R 4 J 
थे रे हु (५ 






2 | जोते जो राजा जनु डूसरो जोनिको ग्राप्त, अब आर पुराने Ft 


"हा ५ # * 
। Ss, 
«. | 


» 25 
कै 

5 

34 

i < ह ५ 

A OLA 















[ rs $ [ हे ५ | | ` 

eC त र सशान को राख खगी भो सांस भेदा मञ्ञाखें | . 
य | 
i अइली भरो. लंबी: सांस लेते झुटा को बंचोमङे खोर का 
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आाकस्डेय.एराण.॥ . 0] 


आह रा करते ने दिन सोते न रात और हां # शब्द वार्‌ 
बोलते राजाको वार स्तोने सोवर्थ कें समान बोते । 
फर एकदिन बन्ध वियोगसे व्याकुल मारखंसस थंक 
वार सारनोंद के सोय गये ते सशान के प्रभाव द देव के 
नलस य अद्सुत खश्न देखने 'लगे कि मानो दसरी देसे. 
सुर्‌ दांक्षिणा देकर वार के दुखके उबरे,फ़िर ढेखा कि. 
सानो! आप चारडाली के गर्ल से 
खगे. वि इहांसे सुक्त होन त्रे ल [न धस कर फिर ञञ्यले 
जब उसके बालक £सचे. झो ससाम- का कम' करर लगे 
सातव वषमे एक सुशी. निर्धनजूतक राछ कपे उ 
वान्धवः सञ्मानस्षे'लायेतवं बहां के नियमित रू 
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प दिया कि कछ अवम,त अभी 
[म्राप्नको उनके इतना कह्ष्ते हो राजानें 
यम दूत आये 
अझर वलस यंमपुरको खेचले यह देख राजा 


क i है माता [पता अव 5 
(रो ऐसे को क्रते सचे २ ४: 
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` ` ऊस. पोब शोंशितलोजन अव्यत नवमे सांत दष्ों 
अपने कों देखा. कि कां दिन २ घाषी पंचले चौ दग्स होते 
तडा आप सी पडे हैं एखेहो सोवणके सलान' सातवण नकमे . | 
पंचाव फिर टूतोंने एथिवोषर गिरायादया ते राजांने .. - 
तष्टा वान्तभोगो कुंसेकी. योलि पाथा किए एक 'स ह नेसे, 00 





सरकार देहे पपया । 
है हो हाचो, घडा, वानर, वराइ, छाग, दिलाल, 
ही आदि शऋुशुयोनि ऋ कङ्क, कवाहाट, शुक, सारिका आर 


NS 
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पक्ती तेरा मल्झ, कर्ल, सर्प, छंमिं आदि सावर, ज 












फना क योनियोसे जब्स ते नरते आ इ:खसोगते रजा . 


सोव यू: सये फिर खमेरों मे देखा कि निज कलभ 


BRE oe DR 2 
22 “अप ङ्गे हो शोक से वनके चल्ञेगचि ते| वहाँ सो एक 
सुख पारि इनके सचय करनेको दोडा चलाखाता 


fF 
छठे, उसे देख रखा अपनो सल्लो पुत्र का शोच करने खगे 
iE 


इतने मे ससंहने इन को पकड़ क चीर फाडकर सच 


| वार खिवाव ७ erin MRL FD NT Se । ; + न 

“न्तर देखा कि पुत्र समेत इनकी शम्या नाम भाव्यो ।' ८२ 
' आदू आर. कहने लेगी कि हे इसन इस्त अञ्राकं ख 5 
से ठमारा क्या खाथ है .देखा तुमारो पुन 'समेंत स्नो 


दीने जय दूसरे जआरो के हाथमे जाय पी. ` ० 









5805 रे क 
> ने व कि तने छचके याग'ल$ §, राञाने फ्स् दें छाः... i 
के | कि आप खश से है आर बाजे देखते कि छूट कूछ 5 fe 








4 SO 53 
न — : 2 I 
के कै 
स NN f RS. ;.F f . 
न्य्‌ UE sy RG । ५ 
का dr ES न 4 | PEs ) 
DC 2 ० ४ 


व्रबस्ल् झो रानीको जञ्य्ारो 


= 
86 DLR 
` 





a _ & ®. 
“8५ ह «७ शी एच] foe ०.१ न p 
eo तों Rf re Te, | hw Tt श nl 
; i F. न - ~~ Fe ज [क | ा £ ` का्‌ ५] 4 है | | p श 
[TN Ft IU [a 
` "52४ } a स्‌ pd T+ म्‌ स्‌ हे त्‌ { 5 मर f इ इ” ` है £ 7६९५ £ | YF ५ > . 
२० ७0०); en = SS हे न्ट T s igs 3 ७० लक क ५ es हे १७ प foes Si ५ +. हे 
eo beer RTS, ष्ट्र ¢ i र  ' ॥ ६ कह. है ॥ डर 7) ` < Se ५ 3 वहिः eC र प ¢ y Fs 5 a! 
rt ah ire ५ <् हो F ग है * ३. ०27 ६ पक, 
28.4, ३९ पर 7 5 ६३ TN Pt, हक ४ CHIN No FA FC ९) डर Mk 5२ ३००. Rg 38 A . ys 
sl | ३ 5 4 «4० > Ex s FS २,९ _ : र्‌ 
| हैः जज ह #६ Fie ९ नल RT , | + x हक i ५ 
] ai: Pe कक 4० ND “६६ «ले | Fe’ £ ८ 
. ‘s 4 s २ NOE BC ४६०. Te Pl FT Jen “९-4५ RO 
£] Ce S =. है है हु ns 2 ‘+ 2, | $ = हे UNE 5 ® +> “> 
aS है se MT [9 क ky hf ५६5 ३ 25 noe 
न ». है] 5प णद ७३३८ है द्र Ri र i 
S (९-0 ` 
ss 
330७ 


हा 


पे र ० ५.२ | Wr ` = साकणडेय पुराण । क्‍ | | 
३ रच करो रक्षा करो, फिर देखा कि धस राज की आज्चासे 
पुत्॒को यसदूत आकाशलार्णमे लिये जाते चो रानी रोरो 
करः कहर हो छे कि राजन इचो आवे।। 
Es ; तव -राजा उस राजचिहृयुक्ष सुकुमार कुमार. को देख 
र चिन्ता को ग्राप्त अये और कहने लगे कि इ बालक किसी | : 
` `  रॉजकुलका है इसको यमदूृत किस आंशासे लावेहे ऐसाही 0 
मेरा सी बालक अपनो सताकी गादमे घा, उस सजय 
: . 5 ` शाजाके स्यरयमे निज पुत्र -कमलनैन रोडितस जाम अःय | 
६ गि वज मो बही अबस्था चो इसी रूपका सया. होगा चो Fs i ;$ 
ससक हायसे वचा हो इतनेसे ःउस.वालक की साता घवा » 
| {वलाम करने. लगी कि छे पुत्र किस प्रापका परिपाक चन 
|` ` सडाफल है कि चो णसा घोर इःख अभिः स जिसका, 
`: ह्ञबंलों अन्त नकी, है, हे नाय इस' ह/लसागर से सुई [ 
दूदीड आप कहां जाय खुचित हो. बेठरहे हाय वझे कद्धः ` 
.. अं बात है कि राज्य का नाश औँ बन्ध का वियोग फिरः 
खीञौ पुत्र: का विकना ते! विधाता ने राजा 
Fe काक्या व्या उपकार नहीं किया।. 
> एसे वचन सुनः अपने रतकपुर चो पत्नी 
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को पशिचान 


अर उस. स्थानसे गिरडे आ पहनकर जंच्छित कसचे 


न Be ह की र दश्‌ देख रानो भो सच्छास्वाय रारगयडे : ; A | 2 
` फिर चव अच्छी ट्राई ते! राज न | 
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। मायीर्डे य पुराण । i ५ दः 
| | i किसको कहेंगे ओर. धूरंसरी घुसरी देह खे आय सड 
| ` मर्का लिपटे मेरे वख कोन भेले करेगा हाय इस हतत 


झी के कहने से यमने तुमको ले खिया ह । 
। `: राजा इसप्रकार विलाप कलाप कररहे थे [क इतने मे 
'॥ यसदूत आय सर्मको फांसोसे वाँध राजाका सी यसपुर : 
खेचले ते. मागमे आाब्वदेव ने आयकर कहा कि यह | 
सत्यात ; विज्वासिबही मे किया क पर तोसो राज्ञाके 
मनसे अधरससलकं कोइ. विकार न ग्रगटनया, य सवः 
देशा वरह वणमे राज्ञान खजक बीच भोगकी ञव वौरडह 
(3 न डे क्षत्चक तव यमके निकट इनको दूत लेगये ओर 
राज पोले विह 'मचाल्मा विल्घामित्र का तसपर कोण हैः 





८ कं |  आरेर विञ्वालिलन वसाय पु्रकी भो झत्यकरं गे इतना कह 
से कहा कि अब तुम सनुप्यजोक को... 


| | बस राज न छार ण्क 
गसन करों आर वाकी डुख को सो भुते! । 


| „ 'झल्यत व्य| 


[द्‌ 
- अनद्रा मच्छ देनो भो 


| समयःवडा.कष्ट सया साना जरेपे लोन लगा हो राजाने 5 058 
हैओर खम्मे | 


+ ४ (, री ब्म मचा ट ष देखा जसका अन्त मों 
SE ` वारहवर्ष वीते सो ससानके ओर २ चंण्डालोंसे 


NN 
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त्यता सेने तुमको वस्त के समानं बेंचडाखा हाय क्या विश्व त्र 


NO; Or 
. छ्घेराजन्‌ जव वारइ वष क्षेत चकेंगे औ दःखका ... | 
ऋज्स आवेणा .तव ्णर तुमोरा अशा हागा अर सख . . हर 
झोशे महाराज .इतंने मे बसदूतोन जो चक्षाः 


टिया मे राला चमक से घरापर . चड ढे गिए आर 
तुरंत कहां की कहां गई उस हे 
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pr ४ `. ` ` आकण्डेबं राय । - 0 
. शणण ले कक्षा कि सल्लो चो पुत्र समेत मेरा; कल्याण अब | 
` सुसार हाव छै .ब्रह्या; विष्ण, सहंश देवराज, घसराज, 
: आ इड़स्यति को इसारी मंसस्कार है । se | | 
[ इतंला ककु राजा फिर .छसी चण्डालकाम को करने ' 
. खगा ओर सव मसल गया जटिल केश मलिन मेष झचेल | 
.. विच्चल लकुट हाथ  इतस्ततोः घावसरांन स्त्रे पुन किसी की 
झुक सुध नही इहां तक कि आप आपको सो सल रहा हे । 
राज्यनाश से सनसारे 'राजाकेः सशानमे राइतें. एक दिन ||! 
णाजसंडिणो कालेनागसेदउसेभये| ब्यतक बण्लक की लोख 
लेकर रोती. पोटती मथानमे आई सहोकुरुप देह दूवरी रे 
ला से मरो छूटे केश मलिन वेश रोरन कर कहने लगी (४ 
__ कि हेनाथ राजन आप अब. कहां गये जौ इस द्ाको $. | 
र oe प्राप्त पुत्र को नको देखते! पे तो अहार बिहारे करू. 
Me देखा है पर अंब[नागःउसें के ज्यों नीं देखते हे एको | 
` एसे निछर मनःठभ किस हेंतसे अये हे! 
र oR बस प्रकार के विलाप.को१सुन राजा कंफ़नके लालचसें 
` ` चोदत आया पर रोवीभई निजरानी को न चोन्हा और : 
कः हा . `` न रानोनें रांजा ही को जाना, राजाने काले वस्त मे कपेटी . 
' ` “उस संपदष्ट वालकं की लोय देखो कि राजजक्षणों सें 
` ` उत्न है वड़ो चिन्ता को ग्राप्त भये ओर: सनमें कंहने 
EE के सगे कि किसो वड़े राजकुलका बालक छै बया जाये ९४३०, 
५०० _ कस विचार खे इस को वमराजने लिया है ओग वह... 
 . - सोत्ताख नाम. येरो पुच चो चीता हैं: ते जारी ` 
. सवा होगा. , br dN ant 
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i ha 


Seliealon. DI द by eGangoti ~ "re IRN 
» पे 29 जा / अ F + र RAT Ve कट म् oe) es 





i - र 
Le ग > k ै 9-५. 
er ihe Wpmukshu Bhavab 





माकरडेव. पुराण So LT 


कर कहने लनी कि हें पुन. किस णाप बह महाघोर 
अपार हुःख आय ग्राप्तभवा कि जिसका पा. नहों देखो 


ले। राज्यका नाथ झा बब्बु का । बयोग फिर पुलका [वक्रव नह 5 ) 
विधाता तुमने राजा हरिच्िनन्‍्द्रके साथ वौन उपकार नहों. '.. हु ३४ 
किया झै, इतले -वचनके सुनते हो. निज पत्नी आ पुत्रको .. | ० ; 
जान राजा ससि प्र गिरण अआ कहने लगे कि छाय थ की. 
भैव्सा रानि ओ रोहितास्य हैँ इतना ताई मड़ा दुख आ. 

सत्याप कस्योते रोते राजाकों सुच्छो आई वह ह रानो :.. 

सो मच्छी राय च रन पर लत ईरर पे छो \ of 

अव रुच्छ गई तो राजा रनों देने! एकसाथ बिलाण 

रते छागे कि हैं पुन तुसारा सुन्छ खी झार 
Noh हि कक्ष न दूध को प्राप्त देख यह बस्त्र मो अधिक , ` 


















Fo 5 कतार छदव नहीं बिदोण होता और तस तादर है 
| . आपसे आप सेशेनिकट आयसन करते थतो. अ A डे 
है । ऋसके गले खगाय पग्रोजिपव्वक - वत्सर वइ रोटने वठ" का. 
बे इहगा आर 0० (शो धरिघतर देह खे मेरू वसन मलिन ` Le 
ज्ञ काव दोमञ से दोपके उख्य निज शरोर खे प्रगट तुसको ` कं 5 


| झास्थित पिता वस्सके समान बचा छै दवने-प्रथम नेस. 
> | जाज्ययः इरंशो फिर बही निर्दय जेवन सपरूप हो: मेरे, ः | है \ 
| पुत्रका सो उसा हाय सन्द भप्त्य से स्तवा पुलका-सुस Ro 
ए शोर विषसे अब अन्धाःअया इह ,इतना ताहे 
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कर हब पु 532 73 ः भाकेण्डेय पुराण]... ` ` | 
`` चेः राणा इरिञन्दर्ञ हैं इसमे कुछ संशव नहीं है 
| उंच नासिका ओ सुक तुण्डके हल्य चञ्चभाय 

` नोचे के न्तर गन्भीर. नारि । कुन्डक्लीसः दांत 
पाति विख्यातौ महात्मा राजा इस' मसानेमें [किस्त 
„~ अकार से आये हें रानी पुन शीक सल समिले' प्रतित 
- ` ,मतिके बडी वार. लों एकटक देखरही फिर मत्तो.छैः 
पलकों बह दथा देख वडी व्यघासें प्रोडित निजंपति का 
_ “चश्डालके. योग्य निन्दत कर्म॑दस्ड खेखि मरच्छीको प्राज्ञ 
० सदू हा पे ३28 20% 07-0: टः 
` फिर कुछ वेरमें सचेत ह घोरे खे गद्गद्‌ करए करूं रः 
_ वचन बोली. कि हे वेन्न जोर देव ठमके [चक्षार है कि 
.- जिस तने देव के तुल्य सेहाराज के इस चरुऊल साव के 
` आस्च किया, अधर्सी टेज राज्यनाश सुद्‌ का तयोगे 
`. बनय को जिक्रव. करायकर' सी तेरा सन सब छ नस 
i : ` फिर सी राजाके! च खडाल वनायकर छोड़ा, हाय छेः र 
` 'इसमकार सन्ताप से मरी हसे परणी से उठ़/य'पर्स पारः ` ` 
` वेठने का क्यो नही कह ते हो अर भ अव तमारे छतर चसर.:. . |. 
त शन चह राच्च एक नहीं देखती ह! अ... |. 
क्या. विधाताने उलटा मिया है कि प्यते जिसके: 
. : गन समम आगे राणोके- कण. निज .वस्थोसे घर का 7) 
सं ते जाते थे अव सोई राजा स्पशानमे जा ट॒टे.फ ठे 





स्थगु ` 
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घट च ह घटो ह अघजले- नरोके कमाल पड. ञे, ओर जः 
मर ल्य से दारुण ची मेद्‌! बैंड कर शथिवीपर- 
सी. ' जमरहो है, ओ ह कोवलेअधजले 

























| . ,माकण्जेययुराद | Lone SN ५७ 
| "काका आदि चद्॒जोंव मसडरायरजके हें आर. चित्के 
7. चसकी धसले आकाश घमरा हो रहा हैं, आर सुट्‌ के 
| मासे अआखादन आ खाने से हप्ति भ आनन्द को ग्रा 
३ट॒गालाढि निञ्चावर जोव घमरंचहे छं. तिस भयावन 
त्िनावन अपावन मशानसे दुःखसे पोडित राजां सो घूम- a 
राह 

इतना कह फिए राजाके कण्ठमे लगकर शोक से 
संरी उस घरी रागी आरत वानो खे विलापकर यह वचन 
बोली कि है.राजज यह खन्न है कि सत्य जो आप जानते 
सो कहो क्योकि मेरा सन सहामोहइ भे सग्न होता 
' है ओर हे धमज्ञ जो धर्म कम में किसी देव की सच्चायता 
\ «नहीं डे. च्छै त र ठेवादिका घंजन ओ धराके पालनमे ST 
| ` कुछ सी धर्म नहीं है कि जिस से ठम ण्य धनपरायय i 
राजा अपनो रॉज्यले अट हों इस दशा को प्राप्त अये । 
`. द्वक्च झुन राजा ने. उर्भश्चास ले गदगद वचनखेअपनो 
` चचणडालता के प्राप्ति का कारण सब 'रानो को कह सुनाया 
त्र: राजी ने सो अपनो विपत ओं पुबके मरण का सकल र 
_ऋ्ठत्तान्त यथावत कच्चा तब राआ व [ले कि. डे प्रिये दोघ a 
` | .-काललों क्लेश नची सहा जाता के देखो मेरी मन्द्र भाग्य 
४ | को कि जो चश्डाल स्वास की आज़ के विना अनलस... 
| शवेश कर तो दूसरे . जन्ममे (श्र सी चण्डाल का दास ` : उ 
Y I लिगा चोर नरकाः जाव काम, मा संतपान . ` ` 
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FE . ` डेख ससुट्रमे सम्नहोते हुये; को, पांश मिलने की 
उपाव एक आखण वियोगं छोड़ हैः नकी छे 5 
ठ ह रक वह. बालक जो सेरे वंश करीर नच 
भी सेरी इभीस्य रूप करिणीः ने ससल उर्फ़ेका 
मरन्तः पराचीन मे इस: दुगति. के बीच से केर 
माण परित्याग करू अथवा. बडे इखमे सनुप्य पुरथ 
ns ल देखता है और नबच इख नाना. नकमे न असिपत्र । 
अल न वतरणो के तरने मे ङ्घ तो निळ गयोनिक्ने कहा | 
ts ञञों पुत्र के नागशहानें मे के इस से स अव पुत्र शरीरके 
साथ. चिताके अनलस भ्म होता च्छं घे रानोः तसे मेरो ! | gi 
जमरा को चसा करना. और सेरी “आहज्ञासे हस अब |! 
वर द्वव क्षे भवन वो गसन .करा' अर अझ््सन स्रा दूसरे, । i | | / 
किसी अज्ञार से, उस बिग्रे का अनाएंर बाधा ह्ह भा झव , AY > 
करना ओर अप्ने इष्टदेव ओ खासी के समान जान सव | | 
. अकार सजन को संन्तृष्ट'रखना और मेसी एक वात कान .. | 
“देकर सुनो कि जो दान, होम, -युब्ठ ति की सेता ला 
ह तापुन समेत.वुमारे साथ किर. मेरा सक्त होगा ओर 
यद्यपि पुत्रका दू'ढना हमको व्रमारे.- साथ उचित था प्रर :.! 
रे इस लोकसे अन ,हसारा किया: कर्हा होता. है ओर,चछे . ; 
` अियेजों:ओेने एकान्तम इसी से कुछ अनुचितं. उचित 
कहा हो सो सब. चसा करुना, तव'राकी बोलोःकि है. नाथ 
; सि सकुक्गो इस लिये आपके साध... | 
क Ee न ताथन मे अवेश करूक्ी.। SRR i a | 
OOD र तकि महाराज फिरतो राना-इरिञचन्रने |` 
पुत्र को लोथ को स्वोसमेतः ` | , 
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अर्कस्डेय पुराण]... -: ५२. 


F हाथजोड छुदयवासो तासुढेव परमेनश्वर का च्यानधरकरु . - | 
| चाहा कि नचिितापरः वबेढेंकि इतने में चर्मको आगेकर - .. . . 
> इृज्द्रसमेत सकल देवता आनपङ्र्चे अप सेकिल्डे ७ . 
राञन घस को जब है अंब आप एसा साइत नक्रः ` 
देखो ये साचतात पितामह अर थे धर्म सगवान आपके. 
। | ; | 'सज्मख खडे है और साध्यगण ससत विश्व देवा लोकपाल 
| (8 सिद्ध गन्वव्य कन्नर॒र अखच्नगेकुमार आ रूद्र सगवान आप 
आये छै, ओर जिस विश्वासका साच ज्ैनों करनेको . | 
विद्वमे कोई समर्थ न अया , सोई विश्वामित्र अव आपके .. 
७... साथ सित्रता करने की वडी इच्छाबार नारदादि देव चट 
हे (डक है हल | ''बच्छाचहपि औ ` वञ्ते रे सुनिज्ञनों के साथ जनका दशन क [ 
| || / दलम है इ यकर उपस्थित अवे हैं। a A 
RE हे श दूतनस इन्छू थेस अ विद्यासित्र' राजाके निकट आय : 2: 
| कार प्रथम चस पोले कि है -एाजन सहसा न करों इमः ० रा 
घर्म हैं तितिक्षा दंभ आओ सत्य झाट तुमारि शुणोंसे प्रसन्न [ 
न सन्त हो ठसको गराप्तभये हैं, फर इन बोले कि... 
जे महामाग इरिशन्द्र इन्द्र नाम इस देता + निकटे |`, 
र्वी ऋ पुं समेत तुमं ने सनातन.लाकं को ज किया ४. 
ब पती पुत्र संहित विभानपर चढ़ कर खगलान का चंतलों ... 
: जो खरग अन्य सनुष्यों को अलस्य है सो आपने अपने सुत 
आ गुअ केले प्राक्त किया हँ ... ` | 
प्रकती योद्धे कि फिर इन्दने आकाश खं अपष्डल विनाश 
करनेवाले अब्टत को भेथानमे वसावा जा. देवता की. 
E ६ “समाज: अन्तरि शे विशजम, होगी है. उः सा a 
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समय रानकुसार .'ग्रसन्द्रसुख भो मन उठखड्ा भथा तो .]. 
. ` - तपजा निन पुत्रकों कणठ. से लगाय -रानी समेत 'दिव्यमस्ल. | 
हा ' ` आसूषणोंसे सणित पुष्णमाख्य-कों 'घारय कियेसंये उस 
_ तकाल सीसानःमृत्ति परस अ™नन्ड को प्राप्त ये । 

| 5 i सङाराज उस. ससे राजा हॉरिअन्द्र से इन्द्रने पुनवीर 
. « कहा कि राजन सखी पुन सहित आप परमर्गात-को प्राप्त 
असय अव अपने सत्कम से इस विसानपर 'चाढयें तव इरि- 
चन बोले कि है देवराज अपने खाली चण्डाल को 
चाजा के विना ओर उन से विन उद्धार संय सै देवलो क 
जाने. के: हेत. इस धिनानपर नों चढेसकता जुहू, तव 
घम बोले कि राळन्‌' यइ.जो हमसे सावीवण. आरी ठग 
सङा सो सने तुमारी परीक्षा लेनेके छेत इसको देखावा 
है, फिर इन्द्र बोले कि राजन सलोक के स॑नुष्छ जठ 
मर्‌म_उत्तमं स्थान से ग्राप्ति को आथना करते हैं उस पुण्य 
5 ` ` ,ननोंके लोकको अंब; ठम खु खपर्वक्ष चलो । on 
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०.० :वतर्बइन्‍्द्रके प्रति हइरिच्रन्द्बोलेः कि हे देवराज आप ` 
.  “को-प्रंणान: हो, और यं मेरी बात. सवण करिये कि सेरे 
`. ` वियोगः से शो 
| ¬ को छोडकर इस क -इ्वराको केसे गमन करडे रः देखो 
a अप | र ज्म हत्या ग्रुरुघात गोबध सोः बाल बध के ठुल्य पाप नि ५4 | 


के ल्वागमे भी कहा है; फिर -अनतेभये मज्ञके ._|.. 
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साकयडय पुराण 


प्रजेंके साथ नरक सोय केरना ही मेंरे जान भण च्है। 

` थह सुन इन्द्र वोले छे राजन उन सव जनोंके अनके 
पुंण्य पाप -मिग्न्निन्त् है तो हम डन के संघात साथ स्वग 
भोग किस प्रकार कर सकोगे ऋर्चिन्द्रनें वा हें नाथ 

उम्गीजनः ओ प्रंजञागण के ग्रभाव से राजा. रनमा: 
करत है और बापी कप तडाग आदि सत्कस च नान 
प्रकार यज्ञ यद्ध सी उन को सहावता से होते हैं, ओर 
जेसी बह सव उनकी के अताप से किया है तो फ़िर 

“के लालच से उन उपकारो जनोंको कख छड सकझ्ा 

तससे जो कुछ पुण्य दान जप तप मेरा है और वह मेरे. 
डाङेजेके लिये बच्छत'ः दिनोंके भोग करने याग हले पर ५ का 
क जो उन प्रजोंके साथ उसस एक दिन का '_ 
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परम अनुग्रह ह नहोंतोबह मेर कास का नीं । To 
तंब इन्द्रने कहा कि अच्छा ऐसी करेंगे इतनाकड .. | 
गरसन्त्रःसनं राजा इन्र आ प्रसराज तथा विद्यासित्र हितः oe 
{चते कोटिन विमान सयाय जाय झयोष्य़ावासो चेनॉसे ` ` । 
आप कि तुम. सव इन विसानोंपर चठो ओररोजा'इ!र-. RE 
ञन्द्रके साथ ज्थंगके चलो फिर विद्वासित बडी प्रोति से pr 
राजपु रोहिंतास्थ को अयोष्यामें लायंकर देव सुनि समेत * 
राज्यतिलओ कर के राजंगद्दीपर बढावा दवा का रंआप ४. क 
'ृष्टपु्ट रलो पुल सुहु दत्त ब्टलप॒ग अजञागणं समेत र Ee | रे 
इरिञचन्द्रवो. साथ विमानपर जद गत क कोःचलेअआर | 
क टक पशवर लोग विसान सेवि सानपररः 2 । ते: द के. ४ हैः 
मं राजः उस काल अतलः विभव ब्रिमति i, स oe ५ 
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[0 ® `  . ` रसया... , ` 
f द - 20% ऋशऋषिच्न्ड्र सनो .राकवां यङ्ग इनन्‍्द्रपुर बोचः-अंजन्द से 
`. विराजमान है:आर उस ससे की घट ड्विसिद्ि हेख द त्वोंके हे 
54 3 आचार्य्य शुक्राचाय्य ने यह कहा [क देखो इरिञ्चन्द्र के | | 
`. समान प्रतापो इस शथविवीपर दूंसरा कोई राजा न अयान. 
; क आर न पिरहोवेगा। 6 57 कि 7 हिट 5, 2 

यह शुःसरूवाद जो द।ख से पोडित नर सुनंगे उनका 
इख दूर हो सुखको पावेंगे आर खगाथो खरग. पुदाथों पुन 
साव्यीघोमांव्यौ राज्याथों' राज्य,लासकर गे,दे खो कसा अडत 
सातम चीरजधर क्लागसइने का जै आर. कसा "दान का 
फल हे कि जिसके बल से राजा इरिझ्न्द्र इन्डपुरमें जाय 
इन्द्रपदवी को” / प्राप्तमयें है, पच्चो बोले कि हे जेमेने यह 





उ संबं ` इर््खिन्द्र काः इत्तान्त तो मने तुमको कं सुनाया अब 
डः हे ._ जो वाको कथा रगड सो सुनिये कि एथिवीके "नेका 
6 `` कारण जो राजख्य यज्ञ का फल हैं तिसके निमित्त आंडो' : 
5 स्रो वकपचो का रूपध॑र विस्रामित्र आ वर्ष का जो सहा 
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 _ यह सया था | इति चमार्करहेण पुराणे इरिच्न्दरोपास्यासे- 
अष्टमो गऽव्याग्यः॥ ८ ॥ NR Nr OS Ne ८ 
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SR पक्षो बोले कि विश्वासित्र के ट्ृराचार से राज्यखण डो. 
FD sa ५ 










JF नाना दुखपाय पीछे राजा हरिअेन्द्र लंब देवलोके को गये. . 
oy तव राजपुरोह्ित खुनि वाथिटनी चो गङ्कामे डवीसार वार्‌इ . ; ४ 
वर्ष को तपखा'कररह्ञे थे सो उतने दिन परेहोमेषर जलः. . 
f तव्‌ हुए निकले ओर उसःवीचमेंजो दुर्ट्शा हरिचेन्क ' : 
श्रानितने की थो सों संव खुना कि उदारकामी राना”. 
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भी अधिक वनायकर तब छोडा । ॒ 

डाराज वशिष्टखुनि राजा इरञ्जन्ड स बड़ी. प्रोति 
रखते यें इस हेत वि्ामिनके उपर वडा ऋध किया 
- आर. कचने लगे कि देखो जब तिस्रासित्रने मे रे एकस 


शीलया रगनाकों- राज्यंसे -भ्यष्टकाया यह कितनी वडी 
अपराध है: कि एख संत्यवादो शान्त सुशील जो अत्के 
4 ह साथ सो गतसंत्सरः निरपराच मैरे अआऽिंत सहणल्मा एएज। 
{ i; | को स्लो पुत्र स्टल समेत इस इथ विदख्वासितने जो अन्तद्शा 
a | | आ को प्राप्त ङ्रि्वा. सो ते! बडी हानि किया है दूससे यड 
* a त्वात्ह्मद्रोही राजद्रोही आओ सांडट्रोहो विञ्चासल 
| ) जदो झाएमे इततेज हो बकयोलिको ग्राप्त -इगेय्‌ः। 
Mh क्‍ पन्नों: वोले कि जेलिने. इस प्रकार बशिष्टसे निज शाण 
रे \ क्रा सुन विस्ासंल ने भी वशिष्ट को प्रतिशाप दिया किस 
द | | दी मेरी आपसे आडियोनि को प्रग्तहोड,सहाराज व/ण 
तिखर्पमत अन्योन्य. शाप दस डराने! तिवकबोनि को प्र-4 
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जानार गरा 7 7 नम 


|  आातत्रां दो यहोालों कि चण्डाल का दास श्रो चण्डालं से . 


पुन सादे तव मेरे इतना क्रोध नहो आया कि जसा इस . 
h | अन्याय को सुनकर सया है देखो देव बाह्मण पजक इस : . 


अचे पर तो भी क्रोध के सार बड बल ची..पर कमस मर ट 
जर सहाघोर युद्वं करने, लगे प्रमोणमे दोइनाइार ओजन का 
` हक उंचे छाडोकूप वशिष्ठ भये ओर ननेःअधिकं तोन इजार. pA | 
< ४ \ ; योजन के उंच. वकारे विश्वासित. भये चीरः. रोनो बी गा 
- ` |. प्रस्ण्खर पंजोंके प्रहार करनेस ममितलवासो [ 2. पक 2 
` | ज्ञा जनोंको बडी भारी: सयानक, भव अदाः. doe 
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. कालके समान चरण चोच चौ पच्नोंसे एक दूसरे को सार ३ 
` »अलचकाल सचायदिया फिर तो वेज्ञाघात के सभाम 'उन 
दनो के आघात चयो पचवात से वे २ पर्त उखड पुखड' 
क उडःउड कर अषां त्ञां.एथिवोपर गिरने लगे... . 
7 ` `` महाराज तवतो पर्वतपात के आघातं से धरा लगी 
`  डणंसंगाने औ ससुट्रका जल उछलने भरती एक ओर वोस्कः 
पाय नोकाके समान नोचे कोः स के चलो कि सानो पाताल 

. .  गम्रन करने को 'उन्सख भई है और कितने. प्राणी पर्जतोंके 
हलचल से नाोशहोने लगे, सहाराज उस काल चाडा- 
कार संच गया ओर उरके मारे सस्मर जगत च्यान्त अ 





~ - अचेत होंगया संकल सूमण्डल अस्तव्यस्त अरे जहा तः 
= संनुष्व'रोते भोटते चिज्ञोते हैं, कि छ पुत्र हें मति इहा. 
आवा इसरा है देखो २ मागे।२. यह पर्वत आया अव | ` 
जे गिरता-तंब गिरता है जब इस ग्रकारसे लोकं व्याकुल सया | [ 


तव देवतेको साथ ले मितासइ'बहा.तहां आये और उन -:|।.. 


रो ~ 


दोन द नो कोघ भर पक्षिशेंसे- बोले कि है पुत्र तम दोनो अव : | 
. दुन बन्द करो ओ सावधान “होड़ परन्तु अना के बचन _, 
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Mr ` ज्ञाकण्हैश एराण \ ह He ३५ 
| अड्धमे ग्रटत्त. भये हो अव : डस को त्यागकंरो राजञा इसिः. : 

4 -न्वृन्द्र को राजरूय का फल मया है, ओर ठुमारा यहःटथा 

क्रोध शंथिवी की ऋय करनेवाला ह कोशिकने राजा. के 

साथ कुंछ अपराध नों किया बरन बड़ी उपकार है कि 

जिससे राजा को प्रजा समेत खग प्राप्त भगा है ओर तपस्या 

मे विद्र करनेबाले वास क्रशर का लागकरो तुलारा 

कल्याण होय य बच्छातेज बड़ा सारी बल है। 

५ 0 जात जाने: ऐसे कह तर रोजो लज्जित हो पंरस्खर 

| १ | गले से सिलजलके अपनीर अपराध के चला कार फिर 

=. अच्छा नि लोक को गये आप वशिछ्ठ विश्वामित्र दोनो ने 

अपने २ स्थान को प्रस्थान किया है जै मिने यंड आडि झो 
मद का यडु-ट्वैथा इथच की कथा जो मनुष्ययथासति ... 

| be | ऋते क्नते हैं उंनके सवाल पाप टूर होते ओर दिन्चा रे ८0 क 
` | . बाधा कभी नको होतों है,. इति खोमाकण्डयपुरा हू 
- दासि वक यद्दो नान नवेसोऽव्यायः॥ ८ है. = ` | 
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Waa , तनि बोखे कि हे दिजयाइल अब केपाकर यह हा 
किये कि प्रायां का जन्झ आ नांश किस प्रकार से 
जेता है ओर्‌. किस प्रकार क्षेर से डप कंर,साता के 
गरस मे वासकर. बढ़ता द्वै फिर. माता क्रे जठर से वाहय 
| हो किस रीत से बढ़त ओर वाहिर आंते हो अज्ञान 5 

je हे द्वस. होता है, और किस मग ` प्राणी स॑ क या म 
= अपने पुण् पाप का. फलभोग करते और उनके शंस . ` 
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'. झोडगे कि नां शोक सोइ चो अवा गमन नहीं है। 





` भसाकरडेय परशाण। 


अशु कस उन को:सत. असंत फ्रल देते हैं ओर जब पिछ | | 


स्प साता के उरर मे राहता छै तब क्यों नहीं. परिपाक 
हो कर पतचणाता है कि, जहां बड़ी षड़ी गुरुपाक वस्त 
भी .गलजाती है तहां अति सुकुमार अल्प जन्त व्यों नहीं 
जोय होता है,यह बड़े सन्द की वात छै ओर.दस विज्र- 
यमे सकल नोव मोह को प्राप्त होते हैं ॥ Fo 
तर पक्षी बोले कि यह प्रश्न तो भारी है पर हे जेमिने 
अवर करो कि जैसे सुमति नास पुबने अपने पिताके प्रति 
कहा. है एक कोई ऋ४गुवंशो ब्राह्मण ने अपने चड रूप - 
सुलति नाम. पुन का. उपनयन करके यः कहा कि हे पुत्र « F 
वसर वेद पढो चोर शुर को येवा करो भिच्यान्न के सोञञन: | 
केर अझचस्यबते के निर्वाह करो पीछ किर कुह ला सन मे | 
- आय विवाह करके यज्ञ परज्चयज्ञ आदि उत्तस कस करो जव 
ठसारे भो डून उत्पन्न होचके तव स्ती समेत वन मे जाय 
बानप्रस्य छोड, फिर कुछ, दिन. पीछे परिजाजक चर्स 
का यालस्बन करो इस प्रकार से उस. जच्यपद को राबत 
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. है सहाराज इस प्रकार पिताने अनेकवार बच्छ तेरा 
ओ समाया परन्स. उस पुव के. जोमे एक शी 
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लाक्य पुराण ॥ ३७ 


न्तोज. उदय विभव अपचय खय 


| ' आर हानि लास खाम स [ ; 
रग अनेकवार देखा . a 


क आल पिन कलन एुलों का संयोग य 


| | (किर विविध ग्रकार के साता धिता आई बन्च देखे आर 
४ रोर विष्टा मूल 


अनगिनत. सुख आओ दःख सो सोंमे 
तमसे संदेश खोयों के उदरमभे वञ्पे रो बास वास 
(सी किया ओर बानारोगों को पोडा क्प 'बालघन यौवन 
| बढापे मे पावा सो संव अवतक इसार च्यम से ज्योकीत्यों .' 
१! । बर्चमान है. ओर वाहय न्नी वेश्य शद योनि से तद्रा 
i शु, पच्चो कीट. पत्तङ्ग, राजबेश आद्‌ नोच ङंचयान `. 
~, ५% मे जन्म ग्रहण करते आ दुख सुस्व सोगते अव आय खापके , 
\ | चरमे जःय चै, ओर अनेकवार चेन दरिद्र खामो A i ;. 
Sad वक भी अंड्ेशक्षिर वहुछतों को सारा आर ख से इस सी. 22 
र न्स फिर दरिद्रो को दान दिया आर चा कंचन हो Rr 
दानं लिया सो फस Te पिता, कन्या, पुल, ` आल? 
स्राता आदि के चर्थ अनेक देशो के-ना.म नाना व्यापार का... 
धन लाय परअ सन्‍्तष्ट अये और अनेकों “जरी गष सुसेगपंश्‌रोय | 
दो झायसोन कर भी पेठे हैं। a 
इस प्रक्तार .रुसार चक्रा संकट से स्णस करते २ 
|. तांत सेने. यच्च सोच का साधन जान पाया ह ए जिसके .. क ॒ 
` |~ जाने से चटक ययुर साम चेदका था क्रिया. कलाप. अव. | i 
ti i र 5 हस को भला नहों- लंगता आर अव हसको बाच प्रगट े 
. सवाल वेदसे क्या प्रयोजन है तो अब हम उंसबच्छपद .. i 
| + होंयगे स्‌ ज्जन खं सन्तष्ट चष्ट स्‌ि तु ै न्‍ दुख 4 ; Fe 
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2 EE. रु CY i 2 " 
a दे न ] छा . f Is ” `+ ड kt क _ - हे २ , + > } § 
के है \ 8 हू रु SS . न है 
* /क ०२ ; 
डेट है . . आकख्डंय घुराख | . 


जरा, सरण, से आहुर हो सेने अपने आंत्मारूप स्टग को | 
5 ` -प्तांस ने बालो सेकरों दुख सुख से'सरो इस कभ कार्ड _ 
` प्रसन्परा को छोड दिया है, देखो इस वेद्यो में जिसके । 
धर्म कहा हैं सो अघर्म से भरा पाप फलके समान है । 


` ` धको चौर ऐसा ज्ञान तमारे कहाँ से आया ओर किस का" | 
`` सणसषेमर्न ही तमारि जडता रहो और अब ज्ञान भय |; 
। 0 हल क्या किसो शान चंहर्षि या हेबताने तुमको शाप [द्या | 
. आाकिजिससे तमार! ज्ञान गुप्त रहा सी अव प्रगट. सदा EE 
` . है,तब पुत बोला कि हतात चो इच्छ छै. तो खः इ a) न 
बल मा द्वालः मेरा डत्तानत त्नण्‌ क रो कि जो हमपर३इूस्‌ जन्म के. २४ 


फ “वानः प्रव ऊन्ममे वो ता डे च्छ्ठे तात र ल्त ७ त्णये, आर 


तो यी फिर पीछ आचा 
के को {सन्देह को टूर करने! 
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. `. ज्यार्कण्डेय पुराण । . pnt RN LSS 
ऊँ जे जि्ा अर्सको ग्रहण किया ङ्के ओर एवाग्तित्व की 
प्रात क्वो अपने सुक्त होने को चतन वार्ह [07 3 जल 


प्छे तात आव “चाण अपने. मन का सन्द क्ये कि ` ` 
जस. को समब्द्ायः अ! सन्न हे हम आपसे उचठय इय) 
तब पिता बोला कि जे पुत्र -ससार ग्र के मसल की वाचत्ता .!. 
कहो पुलने वहा क तपतः खंगण करो कि यह संलार चनी 5 
ग्र चक्रके समान सदा घल ता रहता कसी सी थिरनकों . 
हो जैने अनेकवार जननते सरते इसका अदला र 
च्छो तरह से किया है इसे अव आष की अज्ञानुसागः `. 
से लेकर गर्सवास आ पुनज ब्म तक जसा द 
ee बहतो इई एसः इसरा कोई न वाई सकेगा, हे तात  :" 
० न्तका ल दरै के ससे बडी तीज वायु का पर्ताहों बिना ८7 
6 चनाको जठराब्नि ्रज्बलित होती ओर सम स्थानों केः a 9 
तोड फोड (अन्त्रन्नर देतो छै फिए उदान, नाम बाब ऊच्च. , ः Mo 
शंसन कर्‌तोअड प्व ते -पोने की कोई बस्त गलेके मोचे: `. 
नहीं उतरने देती उस समेय प्राणी को सकट अकै क्लेगु जो ` ` A 
होता सो वहो जानता. क महि. पोडो ओर इखके-अछी | Me 
वदी मल जातीं रशे रास कों नास सी नहीं निकलता : 
परर-न्त. हे तात जिसने शद्वसन आ द्वीप अन्तरगतका .. 
दाज दिया है बह उस ससव मो विना ला न सन्तषट-आओ  , . 
आनन्द सें अपनो शरीर छोड: देता छ्ले, ओर जिसने ज्ग्सो ` f ह | 
दी ओतिने वाघा नहीं डाला और नइआप किसी से जीति .. 
“वो तोडा और अका घम सदा च (बज अनार डा बद ३ 
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.. .. सवके शित शोलसान दांतपरपुरुष हैं, तिन की .खखपर्व क | 

. ` छउत्व होती है, और जो कास, क्रोध. लोभ, मोहं, तथा 
` ` दंघषस की निज-चर्शकोः नकीं त्याग करते और जितना 
` ` काइते बह अवश्य करते ऐसे सल॒वादी चन भी सुख से स्त्य 


८2 


`  काआम्नजोते wpm mee ts, Fs | 
`. ओर जो पिपासा से आठर को जल आ ह्षघा पीडिठ.”-4 
स्‌ 


i 
; 
4 


. ' : को अन्न: सासंध्य रहते नष्टो देते है, तें गी 

_ ` सरुणससय. महा ,दारूण द्षडको ग्राद्ठ पानी पाकी करते 
` ` ओसूयसे.मरतेः अनेक दिन हाथ पटक च पांवरणर घट 
`` की लगंकरःअपनी इस गिकंमी देह को जो' कर्द किदीके 
` कासरे नहीं आई छोडते हैं, और इन्धन देने बाजे को 
¬ ` . शोत नहीं:. लगता चन्दन -देनेबाले को ताप चूर उठती 
7; आर जो किसी को /(उद्देग या इख नही देते. उन को 
. ` आशण नाश के .ससे वेदना नहो होती और मोइ तथा 
हा. अज्ञान के उपदेश दिनेवाले अन्त ससे भारी अय को ग्राप्त 
हा | होते के; और अधम गणी जिनसे किसो को कभी कुछ 
` सुख नहीं भया ओऔ - कुटम्बके दुखंटाई जनमसर बजे र्‌ङ्धे 
` ये वी भारी 3 वेदना:से पोडितव' होकर मरते है, और कपट 
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8 साक रुडवपुरारण Mee 
मर कञो एकवर्ण वाणी से पुक ग सचाने लगते हैं फिर डरके | 
` | सारे विछासब कप्देते सा मेल घ मने लगते वडे जोर शोर. . 
से उईल॑ंगत चलने लगती कि. जिससे जीभ सुखकर करडा. . 
हो जाती र नेत 'प्रथराय अन्य होजाते कान वहु र 
. | बडी बेदना ख कषसे छटपटायर उन को देइ रूटतो छै 
4 फिर धरोर छटनेके पोछे उन का खचस जीव जो वायुके 
| आगे गसन करता है, उसके करौनुसार वनोभई यातना. क्‍ 
| | रीर योतना. के अथेप्रांप् होती छै, बह यातना देह 
| "पूरे धरोर के अंग संग रूप्र अवस्था डंचाइ. स्थूलता में, 
22 ठीक समान होती है, पे तात जब जीवने यातना देइमे. _ 
|] वे पगु {स्सा तद सिद्व यमदूत उस वा गलेमें नागाफासः ' .. 
Bt लगाय ओर थि बांध पोळे से द्स्ड़प्रहार करतेमये दखिन _ / 
Fr ' हा भदैकीटते ये ले चलते ने हिः RE 
किर जिस मारगसे ले जाते, बच कश कांटे कील केकर 
से अरी बड़ी क्रथ ऐ आरे कडोर सकडों गड छै जिन मे 
॒ ल जल रची है बहो सव्य के.तंजस संतत्त सममे समर 
ननो सड भजे के भाड की बाल हैं तिसके वीच नंगे पांवो 


घसीटकर लेजाते ससे उनके पांव: भलमुलायं के संट्ट न्ह 





> | जाते हैं, तिसपर वे यमडूत घंसकातें धकेदेते मारते पोट बे 
# | अयदेखाते हैं,कही से कडों श्टगाल आ लोड को चोच 'वाख्े 
` ` ` | पचते फाड फ्ला खाते हैं ऐसी दारुण इखदाइ. राइस वड़ा 








सारकरण्डयं पुरारी । 


। हा आर अपने कसी विपाक से ग्राप्त. उस दूसरो यातना | 
. _ सेषोडा तो अधिक होतो परन्त प्राण नहीं निकलते इससे : “ 
.  अम्नि'दग्ध देइमे वडी दाइ होती: फिए ताडन छेदन. र 
_ » कसते-च्ंये द्रतों..के शीत जलमे डवानेसे वी पीडा आ 
` `. दाण डुख.पाते.ङ्के। 50200 0: | 
6 हैं.तांत:उंस समय बन्च जन तिलाव््जलो ओ पिख्ड दग्र. 
: लो करते हैं वही जायकर उस. ग्रगणो को प्रान्त होता. | | 
` ` योर बह सोजन मान क्ररता है ओर बन्ध जन जो तेल |! 





: ' * उपटन .लगाते ओ. खाते पीते सोमी. उसको. मरता छ. | |! 

. . ओर भमिमेःशेनःकरनेवाखे सनुप्योंके स्टतप्राणियोंको क्षेश ८ 
द ५ 2०020 _ नहों होता ओ दानकरनेबालों के ऋतक यसपुर से. संतुष्ट |] ! 
` रहते है ओर. वारइहदिन पर्यन्त प्रेत प्रमी अपने घर मे | * 
. `) जायकर कुट्स्वियों, का दिवासया पिण्डपानो-एविशेएररटी> 


' ` “देखता ओए खाता: पीता है फिर बारह दिन के पोछ उस 
5... प्राणे को'यमंटूत खेंचकर महाभयानक यसपुर'को ले जाते 
र i जहों, आर जाते हो.वह जन्त. रत्य कालं. भावी चित्रग॒प्त 
5्यादिकों के सध्यमे-बठ ज्ये काले भरड. अंजन!के पहाडसे 


मसाज को. देखता हैं कि कराललंबे दातोसे भयानक 


re, 4 = 





५ पाक | मार्कण्डैर एराण। | 55 उङ 
|  -अवय करिये कि.बंड नक दोइजञार योजन का लंबा चै इः 
` ञौ जानु. रमाण गहरा है, तिसमे तत्त अञ्ज शथिवोके 
.। समाल पठपर भअ दमये जलजलाते हैं उस चोर नका के ` ` 
 शेचज्ञे पापकर्मी ग्रारी को यसडूत ढकेलंदेतें और बड डः - 
| समे दोडता आ कची शरण -नकीं पावता परगंपगपर 
| रांव जल सनवार. खुट्टा हो जाते आवारर फोले पडर 
जाते हें इस प्रकार वहु पाधो एक रातदिनसे छस 
| ङ्गा मार जाता है फिर पापसे शद होनेके लिये 
र नर्बमे डालाजात( है, इसे ग्रकार जव आअठठा 

(50% इस नवीमोग करचकता तब वह छूलि, कीट, पतङ्ग. | 
5, El | म्नि, व्याघ्र, शशक अद्‌ दुखदाइ तियय वोनियोंका सोंग .. MS | 
a / ५ वार्‌ पप्तिर, अर्श अज, अश्व आदि योनिको भुगतता है. 0 
नभि वाकी कर्ममोगके लिये अलुष्ययोनि पाय कमाइ), Pr 
चण्डाल, चमार आदि नीच घरमे जन्म लेता है, परन्त 
तां की अन्धा, काना, खोंडा, कुडा, लंगडा डेंगनो, : 
| नेना. बरा, होता हैं. तिसपीछ किर बह उचो जाति 
. |. ओे चढ़ चलता ङ्के, प्रथम शद, फिर वश्य; चनो; विग्र, देवत ` . : 

| आदि योनि को ग्रास होता है कमी फिर मो पापकभ से हो 
| “जीजे उतर चलता ओ नरकको जाता क 5 5 0 आओ 5 
१. हे तात पुण्यात्मा पुरुष सो घसा जिस प्रकार 

| दे . जहां को गमन कारलें सो सुनिये कि अर्सरान.को चाज्ञा 

| ` से पुख्यगति को जब जाते तो उत्तम कार नुपूर आदि नाना 
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५ 6 पइप्रसाण ,अङ्कर उपजते और क्ससे ब्वा थे 2] | 
; दो हाथ दो पांव एक शिर ये पाच चक्क जननाते है फिर | 
क्रमस उनसे भो नेत्र, नांक,कान,सुख; अडी 
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i ठ सी नोच गति को प्राप्त होते हैं यहं कसेभोग जो जोब 
. आगता है सो सब मैने आपसे कहा अब बहू शबण करिये 
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का फल भोगकर फ़िर खने से अंत हो, राजा महाराजा 
मात्मा ननोंके कुलमे जन्म ले सदाचार को प्रातपालन 
ध जये अनेक उत्तम भोगकर पुनः उद्डंग मन करते 

शर सद्‌, लोस, ईर्षा रोष से इराचार क्रेमकर के मनुष्य 


कि जये प्राणो गने प्राप्त हो वांस करता है । 
| इतिः श्रोसाक रडेये पुराण पितापुत्र संबादे' द मो घ्यायः । 
उन वाला कक हे तांत जिस समय खीके रच्ने पुरुष 
वीजको वपनं करता है उस समय सर्ग या नेकसे सुता भा. भया: | ¦ 
जीव आयकर वीज्ञमे मात होता तो उसके संयोग हें सली 
उुरुष दानोंका वोज सिलकर एकरूपरहे विरज्षें वाछ्ले फि 
कलन अर्यात्‌ बडे व :ट्के समान होंता तिस पोछ बंट्यु 
वरावरु वनजाता छै, फिर कुशवारोके तृल्य होता र 










बढती हैं, । बोंमे नस निकलते तिस पळू. “^| 
स. रोस ग्रगटहो फिर केश जमते है उन अज्ञोंके सहित 


















का # 
५७४९५११२७ 
. i 
» e se 
ख - जज Ca 
, {i ट [I ठे 
ह छ > f be I ४-७७ जानु ° पः 
rr BO pe Ciel. £ सु 
3 ७९ ४०१. दाना जानु मसुरो 
2५ उठ = TC i 7 श्र : . > JE के 
|| ई «(| गे 


. 
s 
gS 
“5g! 


डे ड कै 
हम के 0 
है हा 


oY HOS Gr) NS 
CR 3 7 eS 
59, €००१७४ PTI 
ds _ 452०५ 





' भाङण्डेय पुराण । Pre Ty 20. nea Ae व ; 
| | “को और जासु की पोटपर उानोनिन जालुदाओे नोच नासिका . . | 
जरा चढ एडोपर रहते हैं, इसप्रकार. णल वासमें बालंक 

ढता है ओर साता की जठर आअख्निसे दिनरे कॉटन चरौ | 
पोढा होता है आर जो कुछ. भोजन पान गस 5 तो करतो | 
उसी से बच लीता है ओर अप्यायनी नास. नाड़ी उस को -` 
नासि से लगोमई -स्ोको आतः रहन की जगडमे बन्दी | 
| ! सदू रहतो है उसी के दारा वालक को अन्त पानक . 
| | रस प्राप्त होता है ओर गम मे उस प्राणों को अनेक जन्म 
का छ्रण वनांर्‌हता आर कहता है कि अबको वार इस 
डे खसवन दे वाहर्‌ होंकए णसा कर्स फू. हे करगे कि 

जिससे पुनवीर यह नक रू अञ्च कप गर्भवास मिले | 

fa प.~बवँचः विचार आ चिन्ता करते उसको सेकरो, . 
ह चरित को' ख़ंरत आती है कि जोश म्रारव्य वथ i < 

मोगा है; फिर नवये दशय सङीना वह आणो अधो 
सुर अपनो ठोर खे कुछ कीच को जाता आर आजा परत नाझ > a 
बाय जो शमसे छ के पीछे रइतो धक्षा देने लंगतो छै”. {+ 
तव छस स्यान, ख..वहे योनि के द्वारा इंख से पाडत. वड. 
कष्टसे वार होता ओर मुच्छितं इ इथिशीःपर अच्चतःपडा” / ९० 
रहता है अव बार की वाय लगती तो बच चेतन को औ्त है 
डता आ।< उसो समय विषय की साया उस को सोडितकार 
| ज्ञान करदेतो चे. तो: बह प्राणो वालभाव.को- प्राप्त हो 
EF FE i गोदन. करने: खंगत ।तस शेड कालक्रससे शिशु कुमार ` ` हा 
ः | | ह . . सगर किशोर .योदन मढ दड : अस्यो को माप्तहो व फिर. . 
` अदण ओ-जन्मग्रहण करते इस संसार के हे फे भे च|. 
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5 Ln क “यन्लके ससान-*मता फिरता कशो खग आ नक कभो इाई। ह 
` `. अगट हो निजकर्स के फलों को मोगता है ओर खगसे च्यत ८ 
....  झोतेओो नकमे गिराये जाते अन्य जीवों को देखता है'। 

प्रे तात खर्गमे की बडा दख छै कि जवसे जाता तकी 

से चिन्ता लंगीर'इतो है कि एक दिन अवश्य गिराये 
` 'जायंगे ओर नारको.कीवों को देख शोचता कि इस 
रह । ह को इम भो एक दिन जांयगे, हे तात गर्सवास मे वडा 
. ` `. हुख फिर जन्म के ससे योनिद्वारा वाहिए होनेमे अति कष्ट 
ह . चओ वालकपनमे सो इख फिर योवनसे' काम, क्रोध, ईभा 
` लॉस से दुःसह् डुःख वृढापातो दुखका परम सबन है अशः 5 
द '  सेअति इःख यमट्ूतों के दशन अआ. कर्षण भें इख नक में , 
~ 7" ` हुंख हां देखो तहां हो दुख तो इस संसोरसे इख छोड 
५5० «  सुखंका करों छेश भो नहीं है, परन्त सढ जो इस दुर्ण का दुख कर FC 
`. सुखकर समके छे तो अवश्य हो सोगते छै आर. छे. तात 
३5 कक हे नें इस संसार चक्रमे वोरर घूमते कहीं कुछ सुखका से 
मड दे सोच के छेत यल्लकर रहा झडत `. 
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| माकंस्डेयपुराण ` ` डकः. 
सन सन्त कय, तव एन बोला कि पिताजी ररंवे नास. 
प्रथस नरकं तो से कह चका अवं महा रारवःका ड चान्स 

| | |` सुनिये कि बह वार इजार योजन का है ओर: दावे को 
` ` @ उतीन तिसके चोचे आग सरोसड है कि जिस की ताप | 
) से सब दिशा तपरहों हैं सौरः पर्णमासो को सपध्यासस 
उद्य इोतें चये चन्दको ससान लाल प्रभा जलगजगाव रहो : 
ड्चे किं देखते. नीं बनता और स्पर्श को तो क्या वात है 
. उस नरक के बीचमे यमदूत हाथ पाँव बांधकर पापो को _ 
| । डालदेते आंर.वह उसमे न्हुलस तासया लोटता फिरता है 
ए „८. फिर वर्‌ ववा) उदका, कन) इक, विच्छ, डास डक सार ' 
| । | ओर वडोशर लोचक को चाँचों से छद २ सारी शरीर - 
De i 2 स्तासारी कऋ/कसी कास की नहीं. रखते और गोधइधर 
7 >= उच्चर र्चसोटते. इं, है तात तब वह प्राणी इस दर्टशासे 
(वात, सात, साइ, ब्रन्यजनों को वारर पुकारर कर रोता | Fe 
है पर कहों किंसीकी शरण न सिलती; देखोजिन ` 
टुईाश्वयोंने बडेर: पापकम किये हें त्रे इस प्रकारके. सहा ' | 
कष्ट को इजारों वर्षों सोगकरते हैं; कि जहा एक पसक . 

दि, | मर सी कलप के समान बीततठा हें । PS 


fe न सराःतमनाम नरका है जो खंगाव हो खेति. `, 
|. औ अनारसे सर सहारे के बरावर है जब | 
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MORN मार्कण्डेय पराण । | म 


“४ ` केत॒ल्य हो थर कांपनें लगते फिर भूख प्यास को तासखे 
` ध्याक्षेंल निराश विचारों के वडी तेज इड फोड दारय * 
{इमवांय छाडर फोडदेती आर सञ्जा रूघिर जो वहा द | 
उसी को क्षघाके सादे चाटतेमये चार ओर धावमान 
.  परस्सर टकाराते. हैं, इहायं जबतक पाप भोग पुरा नहीं 
हो चकता तबतक उसे अंधेरे भयानक नरक मे पापी: 
` आरो सहा घोर दारुण ्लोश को मोग कर ते 
[ चौथा निङन्तनं नाम नरक है. उसने कुंभार के एखे 
बडेर चाक वेगसे घुम रजे हैं, छे तात पापियों कों उनके | 
उपर चढायकर यमदूत कालंरूत ये नखशिख लो से कडों {| 
-टकंडेकंर डालदेते ओर वे फिर ञइकर एक हो जाले 
। . . पर जीव नहीं जाता इसो तरह वारर को इते ° तरा सले, & 
| --रइते हैं और कोरे पर वडीर खरसाने ओ खराँदें गडा 
3200 79 ह,कि जिनपर चढाय पापियोंको रंगडतें ओ. खगादकरः ट 
\ 






रवरकें समान 'ढर कर देते हं'परन्तं फिर पापो आक्र 

` तों क्षो जाते हैं, छे तात जवलों पाप का शोधन नहीं होता . 
_: तबलों उनकी बह ;ड़देशा इजारों वर्ष होती रतो ओ वे 

'. . िल्लाबा करते पर उन को कोइ एक नहीं सुनता है । [ 

द पांचयां. अप्रतिछ नाम नरक हैं.जिस मे नारःको जन ४ ' 

` असह्य इःख भोगः करते हैं कि कहों चक्र जिनपर खड़ा _ | 

कर सेकडों वण गोनोचाक संवांते ओर कहीं मोटे धागे : 

038 खटके हें कि जिनमे उलटाकर पर बांध वरसोंतक फिर को । 

'.. - के समान फिराते ओर कहीं घटीयन्लमें नीचे सुखकर 





साकर्ड़य पुराण । [ Ce Nor NS BR | 


के सस, ‘खोचंते और नाक सुख से रुधिर आंखें से आंक् 


वहसे! पापी प्राणी हायर कर रोते आ नाना यातना 


सह ते तषां इजरों वष रहते छे 


कठ्मो अशिपत वन नास नरक हजार योजन का है. 
शसते तञ्च. तवाके ठल्य भमि ओ उपर प्रचण्ड रूव्यको 


-- क्रों का सन्ताप सदा वनारइता छै उस नरक के 
' भ जेंणकःतमं है कि जिसके उच्चों के पत्र खडूग के समान 


र, / रहे हैं, ओर वडेर वलवान इजारहां कुत्त जिनके . 


` बड़े तीब्र दांत ओ अयानक सारो सुख व्याघ्र तुल्य गरज. 


रहे हैं, जब पापो उसमे डालेजाते तो तवासो भसिपर 
र नहीं रह सकते. उस वनको देख शोतल छायाके 


५ जेत तीव ढक सारे वाप माय पुकारते वन की ओर - 


७ 


५ नि 
प्र 


जाते हैं, हे तात उस, सस असिपातनो आंधी _ 
चलने लगती कि तरवारसे वे पत्ते दूटरवायके जोरसे 
पड(डर२ कर उने पापो आशियोंपर गिरने लगते अआ.वडर 
दवाब उनको भ्ररीरमे डोजातें हैं, तब वे प्राणी भागकर. 
जलतो सई. मुसिंपर शारपडते और कुत्ते उनके अंग ओ ` 
सारी शरोर को फ़ाड २ खाने लंगते हैं । a 

सातयां तप्तकंसं नामःनरक है कि जिसमे इजारा ` 
भ्डम'जे के ऐसे- कू ड. गाड छं जिनके वोचः वा ऱ््रो 
लोइ चर तप रहा है और भी अनित भांड तप रहे अ 





- : ततश्च लाल/लोहे के. खभ मी लहक रहे छै, ऑर अनगिनत ' 


कि जिनके. बीच: किसी मे तेल किसीमे 





कडाइ त! 





| च हे मी खालता हु जत पापी प्राणो को उसमें लेजाते नीचे . ड 





aaa 
oR A 
£ Np? 





6 =~ Pd 
BT TT Pn ~ 
obo oes 
ors 
PR तब. 
4 


{| 
RT Vd Faas 


`` बंच देते कमी भाडमे घुखेड' सून के सत्तो करते है हजारों 
_ ब पापो यह इदेथा .सोगत्े है, इति स्रोसाकस्ड्रेगपुर्‌गखे ते / 
 नरकवर्णनो नाम द्वादयोऽष्यायः तरर `. _ ते पु पर 





_ अंगरंग होती. खाडी सौर आंखे फटजातीं सास- 
-नञच्ञा निकलपंडती ओग गोध लोःह बो चोंचों ये खाल 


नलायकर तेलकें साथ'णक कर डते 
` खलमे डाल खल करते कभो कोलछमे पर निचोडखेसे | R | 


U2 RNR 


आद्‌ नाना यन््ोमें पीडित प्राणियोंकी शरोर से रुधिर 


॒ भाकण्डेय इराण ॥ | 

i रखा ने 5 gl 

Se ह 'लदेते ओ उनका वाढा बनाते कक 5) 

| ह 

| अ जला क की लोइचरमे क्‍्लुलसते वाली. वाले \ 
तले हैं, तब उनकी - शरीर. खवासो छितराबतर ॥ | 


उस्ेड मास नोचर खाते हैं, फिर सिलसिया यन्लने ड एलः; | 
भो द्ग वऽ 


कभी तेलमे डाल मंघन करते कभी तश खंमेने जझ्ीरछे. ६!.'|. 


a _ 
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3] 
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१३ अध्याय Ee ५ 55 000: 
पुं७ वोशा है तात इस जन्मों प्व सातवां जन्म सेर | 
ब्‌ ज यके कलमें भया था तब सेने .लंलाशयमे जाय जल पीने 








पाप कर्मसे नरकमे गयां ओर वहां जाय देखा कि कोल झू 


| ` आकण्डेय.पुराण। ` ` चर 
 नरकमे पड अयें झल को सी कुछ अधिक एकसो वरस 
Fe आर उससे मे भो दुख संन्ताप औ ढषा की दाह से 
) .. “कल, नाना यातना सोग राहा था कि इतने से तप्त बाल के 
| . ६3 मे: लहारे जाते चये, हमको शीतल सन्द सुगन्ध 
| अरी सुखदाइ वाय आचके लगने लगी तो उस समघ सब 
४>शारको नरोंकी वह कठिन यातना टूर हो गई और इस 
भो स्तर के: तुल्य सुख प्राप्त मया | 
(A फिर इम सब नरकवासी चार ओर देख यह आख्य 
र करर्‌े थ, कि नरक मे'ऐसा सुख कहां से आया इत नेमे 
। देखते क्या हैं कि एक,उत्तम पुरुष को यमदूत राइ देखलाता 
.. भया साथ लिये चलाआता है ओर कहता है कि इषां आ- 


5 "| 
| श्् या 
ः ; 


न इये च देश्िय, हके तात | वह महापुरुष उस घोर नरक . 
जोवाको इशा देख दयाकरं यसदूतसे वोला कि के दूत ! 
मने ऐसा क्या पांप किया छे, कि जो ऐसी भील यातना. 
.. की टोर नरकमे आया, देखो राजा जनकके कलमे उत्पन्न 
विपस्ित नामस भी राजा था, और अली सांत सेप्रना 
पालन ओ अनेक यज्ञकर देवतों को सन्तृष्ट किया है 
ओर न से संग्राम रोड कंभो.भागा ओर न अतिथि अश्या- 
गतःको कभी विसुखफेरा न दैब पितर क्‍हधि तथा सेवक .. 
झा सार: के साथ कोइ अनरोत को न कसी पर | 
गोया धनकी इच्छा की है देखो पर्वकाल मे पितर औ 
देवता, पोसाले पर घेनु आदि पासे जीवों के . 
स्र द द “a [ करते हैं फिर जिस सृष्ठस्यके नि ड 
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र्र्‌ = | . ` .'अआकरडेय पुराणः। 5 
आ धस नष्टो जाता है ओर पितरोंके बिसुख के 
तो सात जन्मका सञ्चित शभ नाश होता ओर देव जिसुख |, 
होने से दीन कन्म का शुभकस नाश होता है इस से |. 
चे दूत] देव प काम मे स सदा. सावधान रहता था, . 
फिर जो इस दारूण नरक मे आया इसका क्या करण है 

सो कच्चो । इति मार्क ण्डेय पुराण ्रयोद्शोऽघ्यायः ॥१३॥ / 


१४ अध्याय.। 


Fi नड बोला हे तात] इम सके देखते सुनते वक यम + s क 





दूत देखने मे तो भयानक-सत्ति था, पर वर्चन वडे संघर .. 
व्यो जस्वता.से बोला कि है सहारा गपने जो 
न ब्रो हे महाराज. | Ri” 


ए Ne 


आपने किया था, ` सो. मे आपको .स्मएणं कराय देता हं 


i र 2. कि विदेसम देश को राजकन्या पीवरी नास आप की पत्नी 





के डे 





 . आप अधिक प्रेमं करते: थे, सो उसी वटके व्यतिक्रम. . : 


रने से आएं इस धोर नरक को ग्राप्त मये है, देखो 
होम के समयंमें अग्नि इत को अपेक्षा रखती है,तेसे ° 

काल मे ग्रजार्पात वोजपात को इच्छा करते हैं इससे 

तत्मा पुरुष कंकाल को उल्लइन तह्न कर काम क्रीडा 

| क णरूपं a ह | ह |] र को आप्त होय नरंक 
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मार्कय्डेयं पुराणः। 5 20 RNR 

है और नहीं इससे वह पाप भोग दशशनसा : से हो चका 
| अंब आइये ओर अपनी . पुण्य मोग. करने के लिये चालये क्‍ 
(तब राजा बोला कि हे देवदूत] दम जहा कहो गो. | 
इम तांड चलेंगे पर कुछ पूछते ह सो ठोकर कहो किं. 
सोइ चोंचंवाले काक जो नारकी मनुष्यों क नेत्र वार२ 
: निकल लेते और फिंरर बे हो आते तो -इनोंने का पाप | 
[कया है, ओर जिह्वा को मो जडस 'ख च लेते ओ फिर. 

जेन को आतो हैं, कितनो का फाडते कितने तप्त वालसे `. 
मनने नाते कितनों को तेख कडाइ मे पचात. एसीर नानो. 
त दथा सोगते अ अंगमंग हो नर नरकमे जो द्निरात. 

दुख सइते सो.किसर पापक का क नर फल हैं जिन को : 










कल! कं हीं सोग्ईचे हैं यह सब भयम इस को ससक्कांयकर 
FE | I री 
खडी किए जहां चाहो तहा लचल lo | 


| ॒ 
: यसडूत बोला कि हे महाराज! जो आप 'इम'स पाप 


_\ कर्मके फल प्रते हैं सो हम संचप से कहते हैं कि पुण्य 


जय प्राप पुरुष प्रयोव यामे पारो से भागात द्ध आर सोगदे 


i | उनके पाप पुण्य दोनों को क्षय होतो है मोगके विना 

पाप पुण्य जोव कें संग! लगे रहते हैं; देखो दु्भिक्ष खे 
दर्भिक्त और क्लोग से लोग. दास्ट्रसे दरिद्र अयसे भय ग्टत्यसे 

|. सत्य को पापंकमों पुरुष प्रात होते आओ कमके वधन स 

`| जानाआगति को; मे चते: हैं, ओर ससा | 
.. | उत्तम उत्सव से उत्सव सुः से सुख:खर से खंग को खड्गाः 
`. |. बान दाता: सत्मरुंष परा होते हैं; आ म पोज 








PR ed she, Heat $ रे रे का 9 
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8 pr ` ` „ आ्बण्हबः पराण । 
मोह को; चोरी निन्द्रा से इंतमागे अभागे प्राप्त होते है | 
_ओरः्ागे को नहीं देखते कि इस के पर क्या फल न ह 
` आर पुण्यात्मा पुरुषः उदार आशो. इस संसार से सुगन्ध ' | 
साख्य दिव्य/बच्छल यान आसन मान को प्राप्त छो निज कोत्ति 
. केगःखवणः करते पवित मार्गसे उत्तम गति को जाते हैं। 
7 अङ्ञाराज। अनेक लन््के सल्चित पुण्य ओ पाप मनुष्यों के. 
. सुख हु के अज्भःर डे और जेस वोज जल-आः स न्तिका को ` 
अपाः रखते तसे की पुण्य ओं प्राप भी देशकाल पान की - 
अप्रा करते. हं ओर“ थोडा. सो पापः देशकाल के प्रभाब : f 
` सेयांव को -कंटंके समान वडी पोडा: करता डे न अल्प ॐ 
- कांटा स्थलःशल मोटी कोलके'ठुल्य इख देता है और जेस |. 
_कुपष्यःसिष्याहारः' विजार आ असंसे तापादिक रोग होते de 
ह ससे हो।एक दूसरे की: आपेचा से पा प्रप्तंत दे ने सके 
.... `आ सद्ायक हैओर बडे पाप दोघेरोग आदि विकार. क्‍ 
` ` आस त्यस्नि (ल्लः पीडा 'वन्धन आदि फलका हेव हैं इस | 
_ अकार घोष पुण्यः स:प्रगट दुख रुख का भोग जोव संसार मे 
__ काएंता है मन वचनः कायसे अपने किये पाप पुण्य कें 'परता- 
` “बसेः हंखसुख नरक सरग, देव तीयंकः मनुष्य ्ादि योनि ० मे 
___ को मनुष्य आस्तं होते है इसमे सन्देह नहीं oe 
5 = चौर छे राजन] जो आपने पछा कि किस पाप कसी 
.... सेकोन जातना झोतो:सरो सुनो कि लो अ्रमो नर परद्5 ` ` 
`. ` 'ंको कुददष्टि से देखते अ”रः टृष्टसनसे; पर घनः को इच्छ `. 
करते उनकी आँखें यमपुरके काकःबार२-निळालंते हैं पा 


oo अल म्र i त्ते HN र बा 
| “याः Eh यातन T के लि 7 पार र शी हि हो . ` हट - T के _ ज़िंतने. घन मेष्न - ? 
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साकण्डेस पुराण | - | र्ध 


| क्‍ पापी प्रापकममे लगाते हे उतने इजार'वण थे नेबर्निका-. 

।क्‍ “लगे की पोडा पाते हैं, ओर जो मनुष्य असत शा के 
उपदेश या लंबा शन्‌ का भो देते रोर -शाख मे ओर हो 
_/. लिंखा डरै कइतें कुछ ओर हैं, आर जो अंसत वाणी वो 
र | सते या देवता ब्राह्मणः शुरू चेदः की निन्दा करते “आ 
\/ इनदाष में दोष लगाते ४ तिन की जिड्ना वारुर निकाली 
र _ जाती हैं जितने पल परनिन्दा करते उतने इज्ञार बष लॉ 
fe 





और जो अधमनर पिता, साता, पुत्र, खजन, [नण पुरो- 
| हित, विद्याग्रुरु भार्याः: सन्तान, साडी के साथ भेद रखते 
' 2 वेः देखो चीरे फोड. आओ खलियाये जाते इ, आर जो 
` | - मनुष्य दूसरे को सन्तापःदेते ओ आनन्दम बाधा डालते आओ 
` | ` प्रका, चन्द नु# गन्ध की चोरी: करते आर जा अधम नर 
म ले सेंनुप्यों का ग्राणान्त कट देतें वे-पापो लाइ चूर च्चा तक्ष 

वाल मे कल हारे जाते हैं ओर जा. मनुष्य देव या पितर 

कायले एक आदमी का ज़िसंबण अंगीकार कर दूसरे के 
डर भोजन, करते हैं तिन: के (दसा गीधः्गो कुत्ते फाडर 











संस को मोदा दतः [तनक थे कराल सुखःपत्ची पोडा 


. )- ' ट 
आ रहे है, अरजा. पिशुनता करतं या कह ते, बाख करत 
ही | कुछ, यां. सेद्‌ गुद्डि से सनमें. कछ कहते हैं तिन कीःजोस 
_ | डो दोज छसो सेलीरी जाती है, और जो चमिमारी 
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खात स्रो चसीटत बह, ज्यों र्‌ लो टुष्टनर ताठा प. बचने से साः. ` 


प्रिता ःणुरु का अनादर करते वे इंस विछा'सबःपोत. 
कुंडों ,से,अधोसुखः पड है; और जो देव/पितर) अतिथि, 





R \ 


हे करते हैं, वे देखो. विष्टा खाय रजे हैं, और जो एंक | i 
_ विदेश चले आ साथी के पास राहखच-नहीं छै, या चक 


~ 


| धकः | i : ; ; ५ : | माकण्डेय पुरांण । ँ 
_ आप खाते है, वेई इष्ट देखो पर्त समान शरीर रोः | ` 
.. हसा सुख पोव चरवी 'चाटरहे हैं, और जो. सनुष्य ण्के 






पांति से बेठकर सजाति विजाति ज्ञोई क्यों:न हो ६ क्षिसेद 
| 


गया छै तो आप खाया और उस को न दिया वें थक च्य ` 
जखार खाय राहे है, ओर जो नर जडे सुख या जटे हाथ | | 


` सें'गंऊ गहण अग्नि को छते वे आगभरे स्पर हाथ 


. में यमंदृत लोह की लाल सलाई फ्रते इसी से कर | 






घर जोम से चाटरद्े हे, और चो मनुप्य जटे सुख स्त्य, 
चन्द्र तारागणों'को इच्छा पेक देखते हँ, तिन को आंखो नह: 






ताजा डठ रहो छे, ओर अग्न गड सा तर पिता विप्र, .| 


` ऊसात, सोजांई छोटी. बनं वड वट इन कां जो नर 


Fs न्‍ ॒ मांक से छूते तिन के पांबों के देखों ततं लोह की वेड़ी एड़ी 
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. . | के 7 \ 
| न्‌ है था यू स्‌ सलु Ft 4 
Fe eg ; 
- नि न ` s ~ Ne, 5 - 
5 ०% पा ER ` 
है. / 
al 55 कं a) 
5) हे ® ` 
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5 ओर. चटने लो अगारों को. राशि से खडे किये 





` गये? अरराजन मनुष्यों ने मोइनभोंग आंस. आओ खीर 
` कोनितेद्नःनःकर आप खाये हैं, तिन को यमदू तोंने ऐसा यू 

| ` मटका कि देखिये आंखे निकल पडी है; और जिनोने शुरू “i 
25 ठव बाह्य वेद की निन्‍ह को हैतिन की-जीम यमदूत 0 | 


देवयोग्य अन्त विना सस्कार या ट्वःपितर अतिथि 








io कि न्ब वे 
अत ओर वे रोयरहे छै, ओर जो मनुष्य उन की 
[ ; 'तिनके कानों मे लोह की लाल 
FIER i ~ पक क र्ध , Re ड़ (५5५, No ES णी Ah SNE के _ RN {+ 
यम त ठोक रहे हैं, ओर ज आणो क्रोघष लोस के . | 
रा इतः ठ 322 i [भ BRS 

न NN sr 520 लक Fr 7? Rien 
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मार्कस्डेय पुपाणं ४ 55 


न्द्र समा काघर या घस शाला तोडते औ विधस करते 
| ङ्के, तिन की शरीर से यमदूत खाल खींच अलग करते 
दसो लण्ड लोट रहे हैँ, और गउ व्राह्मण खम को सागं 
ज्ञेन मनु विष्टा मूब करते हैं, देखो उनके मूल दा: 
| द्ये कठोर यम काक आंते खेच र्ट्घे च, ओर. जो एक 
हा | ब्र को वान्या देने कहकर दूसरे को देते 5; ते! वे 
` साथी शरोर चौर नोन की नांदो मे चमोरें जाते इ, आर. 
ञो पुत्र ब्यत्य, कलत्र, बन्धुबग, आदि के! छाड अपना न्ह 










१६. देय आप खाते हं ते। उन का मांस उनके सुख मे यमदूत. 
Meee देते और वे भूखंके मारे भख मार२ खाते. हें,आर जाःशरः 
| शागत या आफरखिंतजन कालाग करते जे केलह् यंन -मे 
स दे, और जञा मनुष्य धन रहते. कुछ सुङत 
| जन्यःनर्‌ नहीं करते वे वडो२ःमारो.शिलों.के नोचे द्वायें 
आर चक्रियों मे पोसे जाते हैं; आरः जिनेने पराई थातो 
या चरोइर के इंरलो द्वे तिनके हाथ पांव. बांधे भड लेटते 
| ओर सांप विछ कीड  वज्व तुण्ड काच {दनरात नेच२ खाय 
(रु दें, ओर देखो : दि नमे अशनः करनेबालेःआओ परदारः 


# 
a i> ह 


~. | | गानी कासी - पुरुष ये है जो: तज्ञ ले'इ को लाट में वंध इ 
ओर लोह की कीोलोॉंसे. जडित ्चेसलके टक्चोंपरः चढाये 
उतारे जाते सारी देह: सिथडा उहल र.'हो.रघिर बहता शाते 
है का परनारोमे मन -नेत्र लगाते तिन के दखायमढूत 
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पोषण - करते. ओर दमि में सासथ्य रहते और के! नः ` 
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`„ जाते हं, और जा निर्मल जल मे नाकं सक विछा मन 


` चिंडटो खाय: रही हें और, पतित से टान लेनेवाले ओर 






पटः ' ` _ आकण्डेय पुरण ` 


या डालते वेइ .डुरा्वभरे विछामंत्र'के नरक कुण्डमे पडे 
हेअर एक. एक का मांस खाय रहें हे ओर जिनोंने 
अतिथि सत्क्रार न किया फ़िर.वद अग्नि के दूषित किया 
हेंबेट्खो पनत की चोटी से नीच शिलापर गिराये-जाते 
हं ओर जा विधवा स्त्रोके जारमये वे ये कोडे हैं जिनके 





उनको! यज्ञ होम ट्वपितर काय करानेहार आर तिनके 
साथ रहनेबाले मनुष्य पत्यर के कोडे. हे! पत्थर खाते 
ह आर चाकर सित्र पाइ्छन बांलंक के देखते जा सोठी 
वंस्त॒ खाते औओरः उन को नहीं देते नं पंछते वे अंगारों मे 
मडे हैं और कुत्ते नोंच २. खावरहे छे, आर जो अष ५ 
बिरे 'गङ्े सखे को उहकातें हें ओर जा अधस कसोके 
उपकार के नहीं सानते ओर दुष्टमति मित्रके उपकारी नहीं 
हैं वे प्रथमःतश्चकु ण्ड मे डाले जाते फिर चक्की मे पोसे नाते 
तिस पीोछ गरम. बालुमे मृनेज्ञाते फिर केलकू मे पेर 
नाते फिर. “अंसिपंत्र वनसे जाते तिस पीछ छरों से फाड 


क है. 











.. ज्ञाते फिर चाकपरः घृमावे. कालरूत से तरासे जाते इस, 
"अकार अनेक यातनों से कसें :उद्दार पाते यु इम नकीं 
.. जानते. हैं थाद्द मोनो ब्राह्मण जो एक के ठेल आपं बेठतें 





eee 


„` नवेःविषंवाले सप के फेनं को चांटतें आओ सव देइ में लगाते 
205 < «8 कः TSS 
$ ५ ;" है 2; x ` * हे हि चोर च्च 





'र खुवर्णचोर जन्म इत्यांसे मद्पीये युरुपत्रीगांसी बा 


' भसाकंण्डेंय पुपाण . | अं 5 
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|. उनका चिह्न हे ओर वे मरकर फिर नरक को जाते फिर -.. 
नरतन पाय कोठो चइरोंगी होतेरइते हें, राजन्‌] यह : 
इदा उनके कल्पभर भोगनो पड़ती है ओर गोवध- 
करनेवाले तीन जन्म नरक भोगते हैं ओर उपपातक कर ' 
_नेबाले सी दों तोन जन्म भोजते यह निश्चय है अव चिस२. 
)» ` प्रातक ओ पाप से नरक सोय कर जोनर योनि पावते सो 
सरण करिये। इति सोमाकण्डेये चद थोऽच्यायः॥१४॥ `` 
द १४ अध्यांच। ` 02082: 
` यसकिकर वाला कि छे राजन्‌। पापो नरकसोगकर 
फिर जिस२ योनिमे जन्म पाते हैं सो खंनिये, किपातत | 
| lates? 4 अतिग्रह ल्लेनेंबाले आओ उनके याजक ब्राह्ण नरक भोग. - 
कट रमि होते हैं ओर जो मढानेबाले इष्टता करतेवे | 
द क्‍ का होते ओर गुरुपत्री ओ धन को मनसे इच्छा करने [ | 
{बाले ओर साता पिता का अप-.- न करनेवाले नरक मोग. . 
_ कर गदहा होते ओर साता पिता को क्रर वचन यागाली . | 
: । देने से सारिका होते साई की स्लो का अनादर कर कव ` 
तर होते और. उनको घोड़ा देनेवाले कछया होते ओर ' '. 
| स्वामो का अन्त खाय या वेतन ले उसके मनमाना कासन | 
| करने से वानर होते हैं;पराई थातो इरनेवाले डसि होतें `. 
_| निन्दा. करनेवाले राचस होते विश्वासघाती सीन योनिपा- . `| 
| बते ओर कोई तरइके अन्न चुरानेवाखे घसहोते औओःपरंदार | . : 
से छल करनेवाले प्रथम ड होते फिर कुत्ता शियार गे है ट 
i व्याल LN हर PE ‘= नो | : ड जन छल करते न i Ee शक ब 


s 5 >.=” 4 है नै 
नो ५ Es ST ch 
ES, 7 


i 
































जि. 


२. `... ` साकस्डेय पुरण . 


` वे पापो कोकिल होते छै, मित्र गुरु राज भाया के . 





~ करनेबाले शकर होते ओ. यज्ञ दान विवाह मे विश्कारी 


. छाने दृध चार बलाक तेंलचे(र-तलचट्वा मठा कर र 


. वे झसि होंत जो विष्ठा को .गोलो वनाय पिछले पावों से 
. ठेलते मयेःले ` जातेः हैं; चोर कन्याकेः पुनदीता भो वही 
- होते देवापतर कोन देकर जो आपकी अन्न खातःवे वायस | 
प्रक्ो होतेः क्ञे प्रिताके समान .जेठेःभाई का अनादर कर _ 
. आच झोत ओर शद ब्राह्मरणीगमन कर छासि, कीट, पतक 
विच्छू, मत्स्य, वायस, ओ कछ, कशाई होते शरू होन'को 
सार कर खर होत छे, स्लीवालंघाती रूसि होते भोजन 
_ चोरें साछी होते ओर इसमे सी भेद है से सुनो कि अन्न 7४८ 
. चार साज्ज[ए तिलंप्रिंन्नी चोर मूस धतंचार नकुत्त सत्छ्य 


| 





.. पूपचारः पिपोलक ` रसचार `तित्तिर लोइचोर काक 


5 „` कांसाचारः हारिल सरूपाचार कपोतं बंचनचोर ऊमि और 
:` वाहन या: उनवस्लत का चोर ऋकर- रेशसचार कुशवारी 


४०2 धो ४ 





_ “रोको अक्गोछा का चोरं शुक कपास वर्ख चार क्रोच सकल 


$ [ , चार वेक र गेवस्त्ः का -चार मयर सुगन्पचार छछ दर फल + ॒ 
“चोर शठ कांठचोर हुन फूल चोर दरडी वानचेर पंदुल 5 
` "कचोर हारीत 'जलचोरः चातक : होते छे -आंर समि-. 
SR हः 22 | रोसवादि नरंक भोगकर.-ढूण, युल्म,.लता 
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मार्कण्डेढ पुराण । I ES 
(क्र सूगीरोगसे यक्षा शद्योनि को प्राप्त होत दँ, गड 
` सुवण आओ संसि 'हरनेबाल्ं को यह गति मेने देखा है 

ओर विद्याचार दक्निणाचार किसी की डच्च दूसरे को . 


प्लत अग्नि मे होम करते वे मन्दाग्नि आओ अजोण रोग से 
~~~ शेडित रहते हैं, हे राजन | परनिन्दा छतनता निटरता 
निदयता परका सस हुखावना परण्लो गसन परधन इरण ` 
देव निन्दा अश्रि ठगरिद्या छपणता सनुष्यबल निषिड्ड 
कर्ममें सर्वदा रुचि थे सव लक्षण नरक से सुती नाप. की ` 
हा प्राणियों के हैं, ओर जीवपर दया सधुर शुभ वचन परलोक - 
Fi i ल्चन्ता पाप से डर सत्यवोलना परहित मेमन वचन वेद्‌ 
| Fn देवदुर्र्न देवपितर युर चटमि पूजन सत्यण में रचि र 
ञ्ञ सुकर्म से अभ्यसन वंधजनों से मत्रो-प्रस्थित का |. 
। सान प्रातस्तान क्रिल्चित दान ये सब खग से भ्रष्ट. पुण्य - . 

क्‍ जनों के लक्षण हैं; हे राजन] यइ जो सने कहा से। सब 
आपने 7} देखा कि निज २. कस का मोग सब कर रहे. हे, | 
ब आइये अन्धत्र- को चलिये फिर पुत्र बोला कि है तात! । 
जेख ही दूत को आगेंकर राणा चले कि इतने में नाना नरक क्‍ 
यातना सोगत द्धे ञ्ञ प्रापोजन समह एकवांगों सवकेसब. 
चिंज्ञाय उठे और बोले किःराजन्‌ः|' इस अना दीन्नोंपर . 
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दिलानेबाले सढ शंढ हते और: जो मनुष्य बिन प्रच्य .. 


दजांकर एक मुहूत्त मर और रहिये क्योंकि आ पके अङ्ग ¦` ` 


` | जड़ो पवन से हमारी पोडा आ तोप..सब-्र. हो गइ 5 fe 
| टस .नरक मे बडे नन्द के आह अने हैं, नारक... | 
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| KE 
do 5 30 Bs NR साकर्इय-पुरांण । | ० 
` मेरे रहने से इनको आनन्द किस हेतसे छता क्यों | 
मेने: सत्यलोक से कोई वडा पुण्य कमे किया है जिससे | 
इहां भो अनन्द होता. हैं, तब यमपुरुष बोला कि इ | 
_ देवपितर अतिथि भोजन से वचे भये अन्तरको खोय कर यह 
आप. की देह पलो है इस कारण आपके अंग सङसे शोतल 
बाय इन पापियों को यातना पीडाको इरलेतो हैं और... 
अञ्चमेध आदि नाना यज्ञ आपने शिये हैं, तिनके प्रताप |: 

: हे से इस. यमपुरके. अस्त, शस्त्र, यन्त्र, अग्नि, चक्र, काक, | 
.'....  ग्ोघाच्ान, पीडन छेदन दाहादि महादुःख के हेतु सब 
 .  - आपके तेजसे वलङीन हो कठोरता छोड कोमल भयें हैं, 
- तब. राजा बोले कि मेंरेजान खरग जह्मलोक वेकुण् मे सो 
सा सुख नहों हे जा. ढुःखी जीवों के ड्‌ न करने से | 
हतो हे मट्रसुख | जो हमारे इहां रहने से इने बिचार हैं, 
का यातना की बाधा नहीं हेती है तो इस अचल हो सदा 
... .- इहांइ बने रहंगें। Amon 8 Fr 
EE .. दूत बोला रानः;] श्राप अपनी पुण्वका फल भोग करिये 


- क्र 


.« .. „ इन प्रापियों का :कर्मक अनुसार यातना सने दीजिये 


जा बोले: जबंतक ये डु:खी इडां है.तबतक इम इस ठोर 
MR से अनत कहूँ न जांयगे क्योंकि मेरे निकट रहने से ये सुंखो 
5 ` है) ओर धिक्कार है उन के जोवन के! जो शरणागत. आतुर . 
ह दोनपर सासथ रहते रया नडी करते है, शब्रपर सी दया: 
- 'करनो उक्त हें जा वह शरण मे आवे,देखोयज्दान तप. 
छ, टां करते:सो > मलोक से उन के काम नहीं. ० 
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भाइख्डेय प्राण ' ...  ' .. Se 


E है, आर वे सनुष्य नर देइधांरो रासं हैं, ठे दूत | 
+ जो मेरे रहते इन कों. भूख प्यास मुछ इगन्ध आदि 


बहुतेरेरुखीहें ते मेने क्या नहीं लाभ किया इससे अव 

| ` ठुमतों गमनं करो और से इहंइ रहूंगा ; | 

०] ` दूत बोला महाराज | आपके लनेके लिये देखो. क 

` ` इन्द्र आओ चर्स दनो आये हैं, इससे शीघ चलिय [फर 
| 





धर्म बोला कि आपने मेरी वडी उपासना की है इससे. 

, अब स आप को खग ले चलता हू विलंब न करिये. 
20७. राजा वोले हे धम| नरकपोडित जीव रज्ञा के हेत . 
मेरी शंरश पुकारते हैं इससे मं खग को न जाडगा,तब .. 
_इन्र बोले दनो इनि निज कर्स से नरक पाया है तुस अपनो 
a अजस्य से खरग को चलो तव. राजा बोले कि है पर्म | जा . 





नस्क पीडा नहीं होती ओर एक मेरे इख सइने स अः 


` £ए जानते है तेः कहे कि सेरा. कितना शुभ कंस ee 


पर्व ने कहा राजन। समंद्रमे जितने बद जल है आर . 
[. _.' आकाशमें जितने तारा है ओर जितने धांरसे मेघ वर्षा... 
ˆ करते और गङ्गा के रेत में जितनी बाल हैं महांराज- 


- ks __ 


सेयेसब असंख्य हैं तेसे ही तमारे पुण्य की भी गिनती . 


Et भी आपकी असंख्य पुण्य हे! चकी है, अब आप सुरलोक fe 





ने नडी ५ ओर नरंकवासियों पर जा आप दया करते यह . क 
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. . झुझत है तिस से येनरकी. जोव यमयातना से छूट जांय - क्‍ 

` -इन्क्रप्रसन्तर हकर बोले कि अच्छा आपने उंचेसे उंचा पद्‌. 

प्रायां और ये सवः भी. नरक से छूटगंये, पुन बोला है. 

तत्तात | उस समय रांजापर पुषपराष्ट मई ओर राजा के 

._. उत्तम विमान परः चढायं कर इन्द्र खगलोक ले गथ ओर 

 - दूसर हजारों जोव जे उस समय यमयातना सग रहे थे... - 

.. उससे छुटरकर निजकर्म के अनुसार तिसर जाति झा 

. योनि में प्रगटसथे, हवै [तात] यह जा मैने कहा सा सब 

. आँख से देखा हैं इस के. पर अव सर क्या कहें सा किये 
 इति'माकर्हृये ्रञ्चद्योऽव्यावः॥ १५५ ॥- ` `` 
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क पिता बोला हे वत्स. घटीयन् के संसांत हेर फर हेते 
Sr ` सये इस. संसार को व्यवस्था आओ स्वरूप जा तुमने कहो 
pe सा सव ने जाना पर्त एसी 'संसा"ंगति मे आय अब 

« ` ` इस के क्या करना-उचित है से कहे, एवं वेला हवे तात 
.... आप जजों में री वातपर विद्यास करो ते गुहस्थाथम छोड 
"` -वबॉनम्रस्थ चमे मे तत्प्र हाय फिए उस के भी त्यागकंर .... 





f 
b 


आत्मा को आत्मा मे लगाय एक दिन अन्तर भाजन 





० 


आर्कण्डेय पुण . : 4 


पिता बोला कि हे पुन | अव एम. उस मुत्ति के इत 
, योग के! कहो कि जिससे फ़िर जन्मपायःइस ससर. 
दुःख के न पाबे ओर मे।ह बन्चन खे छूट जाय आर. ससार 
रूप प्रचण्ड. म्ात्तर्ड को तापसे. सन्तत्त सेर,सन के नहा 
| ज्ञान रूप शोतल जल से सने अपने सनेह वचंनों से सोंच 
>>. कर उस ताप के टूरकरो ओर अज्ञान कृष्णसप के डसन 
दे विषपीडित स्वत्तक इस के“अप्रन वचन चस्टत कानके 
` | द्वारा पान करायः पुनर्जीवदान करो ओर देह गेह धन ` 
| र ` जन की ससतारूप निगडवन्ध. से प्रोडित मेंइ- विज्ञान | 
 न्ल से सुक्तकर वाहिर करो, तब. पुत्र वोला डे.तात|” , 
अचण-करो कि. पबे समय..जिसप्रकार सेः वुद्विमान दत्ताः 
र ति विस्तारः प्यक योग कहा था, पिता . 










` हे योग कहा ओ अनक कोन थे जो योग के पूछा'। 


gd पुत्र बोखा कि कोई कौशिकं बंध का बाह्ाण प्रतिष्ठान 


sR { < 
| ` त्म पुरमे रहता था ओर अन्य जन्मके पापो से कुछरोणग . - 
' जस्त था, परन्त उस की पत्नी प्रतिजता थी ओर साव्या-. ` 
_शिग्रस्त तनिञपंति को सेवा में सदा तत्पर देवदाके समान" 
> ज्ञानतो ओर प्रतिदिन प्रादंच्छालन उवटन स््ञान.भाजन 
a प करवांती ओर पांवपलेटन. विष्ठामब .खखार थू का 
ह _ ऋंघिर घोव के भोय पछ: विभ्रशकए एकान्त के प्रीतिः. 
T 


Ho जियवधन आदि: नेक ' मचा करके पति के सन्तुष्टः ` 
। (खती थो. परन्तु इसंग्रकार विनोतभण से भो सेवा करतो: 













५ | र - थे , BRR ` साकंण्डेय एराण। 
i E -भत्यना करता रहता था, परता सो उसको वझ ॒ 
| बस घिनावन पति को सर्ब श्रेष्ठ देवता हो कर सानती थी i 
| है तात |. यद्यपि वह आह्युण एकः पाभर सी नहीं। 
EF तल सकता था, पर. तो सी एक दिन निज भाव्यो से कोला 
कि. ओरे त .इम. के! उस वेश्या के घर ले चल जिस के 
सने राजमार्ग मे अटारो पर खडोसई देखा था वह मेरे 
हृदय मे एसो चसो कि मोर के देखा और अबरात आडू . 
मर व्च मेरे मनसे न मली ओ जो वह सबाङ सुन्दरी पीन- 
ोणि पयोधरा हमसे आलिङ्गन न करेगी तोः ठम इसको | 
मरा भया देखागी हाय देखा ते। काम ऐसा वास ह्ैकि ! 
| धेश्या सेवक ते रे सनुष्य प्रीति करते ओ घन देते है परन्त ; 


SR र कः किसो के साथ प्रीति का लेश सो नडा ह यह सत्य | 
5 है परः क्या करू मरा लॉलचोसन उसी के घरजाद-सें लक 
Th तबः ह न EN 

.. है तब उसकी वह सतो ' साध्यौ सत्कल की कर धतिरत। 





ni निज भतती के वचन सननकरः अपना कमर इंड बांध चो 


CE | ब्त सा धन साथ ले खाम्री को अपने. कंघेप्रर चटाय 





६ उस अंधेरी ..राति में कि | 
eS मा म विजरी म्र आकाशः का घेरे आ को सो 
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पर धरतो स्वामी क च्छा | 
£ क्‍ ग इच्छ के अनुसार माग से चलो जातो 
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“उसी राह मे राजाने चोर के धोखे से माण्डव्य 






se i 
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| ,... माकंण्डेस एुराणा '  श्छ 
-  क्लेगमे हम को पांव की ठोकर मारी वह अघम खूर के * 
.।। उद्य होते ही निसन्देइ प्राणनाथ को प्राप्त होगा । | 
|| ` आरखंव्य की यह दोरूण शाप चवण कर वह पतिवता 
ब्राहमण की पल्लो बोलो कि भला तो रूव्थही न उदय होंगे 
: किजिनके दशने मेरे पति का नाश छै, हतात उस 


| हो वनो रहो और देवतों को बडी सारी मय होतो मई 
| कि खाध्याय वषटकार खाइा खधा से रचित होकर यह . 
| जगत नाश जोगा क्योंकि देखो दिनरात के विना मास .. 
2. ओ चत नहीं ओर चटटत के विना उत्तरायण दक्षिशायन 


|` सतोके वचनसे रूव्यादय के विना अनेक द्नि.लॉ रांत... 


_ नहों ओर अयनूके ज्ञान बिना संवत्सर कहां फिर संवल््े ot 


कि | > पिनां और | विनां अरु “काल का ज्ञान नहीं हो सकता है देखें : = 








| के विना क्वानदानांदि कर सब बन्द हो रहे हैं, फिर यज्ञ. 
ˆ होस. .अग्निहोब के विना इमारी ढस्ति किस म्रकार से 
| _ होय यह बडा भारी असमञ्जस पास अया है । | 


'प्रतित्रता को वाकय से स्््य्य नहीं चदय होते अश खाद्यं । 2 


देखो मनुष्य यञ्ज मे राग देकर इसको सनन्‍्तण करते ४ | | : 


र, और इल उनपर छपातार जलडषिसे सर औषधी आदि. 





को वढावते फिर' ओषध ओ अन्न होने से मनुष्य हमादे  .. र 


रः । र्थ. यज्ञ करते ओर हस उनको सकल कामना परी : . 





बरतें हैं, ओर जिस देश केंलोमी मनुष्य इसको न देकर . 
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. . -साखेव्यके व्रिना अन्‌ सब लोकव्यवहार वन्दभया है तिससे 






Ev हि 

Cs SR किस प्रकार से फिए'द्नि होय ऐसे सकल देव परस्सर | - 
` सिवारकररद्धें है, कि प्रजापति वोले है दे सब | सुनो | ` 
SR तेज तेजसे औ तप तपसे शान्त होते हैं से।देखो पतित्रता 





...... के ग्रताप से रूच्य नही उदय होते तो तम सब अब पति- |. 


के fT 















_. | ` नता अत्रिपल्लो अनसरूया तपाखनी को रूट्य की कामना 
. खेग्रसन्नकरोतो तमारा मने!रथ सद्द छो यगा ॥. ` . |! 
 : ¬ सुनन बोला कि है तातः] यह सुन देवतोंने स्ततिकर | 
 . . चवःअ्चनस्दया का प्रसन्न किया तव वह प्रसन्न हो बोली कि .& 
५ Fo CMR मांगे. तब देवतों ने. उसे असनन्‍्त जान यह a | 
.. कि जसे दिन होता था; तेसेःफिर होय,'तब अनुसया _ 
ह बोलो कि. पतिब्रतां का महात्म जिसमे नष्ट न होश इससे नम 
हा उ i .सन्मानकर. पोछे. दिन वंरोंगो.जिससे फिर : . 
- i 5 त्त चे गोर उसका पति सी नाशन ड़ोय इतना 

म मे [ने स्वभो को सेवांसे सहा फ़ल -ी 





संनुप्य ‘` 


थ.का करनों उंचित हें एक तो 
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` से रचित शास्त्रविद्ित कर्स खद्धा से करना, पांचये खाति 
मित कर्मले परलोकप्राप्ति मे रुचि हे वहिन देखो वडे 
क्लेशसे यज्ञ दान आदि जो कछ पुरुष करते उस पुण्य को 
अद्धेभागिनों पतिकी सेवाले मली होतोहें, ओर खोको ` 
अंलग यज्ञ, खाइ, त्रत, तीथ, कुछ मी किसो शास्त्रसें नहो 





माकण्डय पराण। , : ro 


अआ पर लोक सुंधरजाता है इसके पति की सेवा मे सदा ... 


लिखा छै प्रन्त एक प्रतिसेवा से स्लीके सब काम सिड होते 







|| निःकपट सन. रहना उचित है स्त्रीको पात की बरावर 
। सुखदाई आओ परसगति दूसरा कोई जगत मे नहीं है॥ 
पुत्र बोला कि क्ले दात | अनसूया के वचन .सुन, वह ' 
जआाह्वणी बोलो कि आज से धन्य मइ ओर देंवतोंने मेरेपर _ 
| ib पर फेनो आपने अनुग्रह कर भाहि दशन द्यि _ 
एफ ओने मेरे अड्डा के अंकुर को निज वचन वारिखे सोंच कर | 
| बढाया ओ हरा किया आपके प्रसादसे में जानती हूं कि. 


नारी के प्रति क समा न दूसरी गत नहीं हेअर पतिपर Eri 


` | प्रीति करने से इंइले।क पंरले/क मे स्त्रो पतिके प्रसाद्‌ से 
' ` | सुखपावतो हैं, और खोका खामी परम देवता है, अब 










कि इन्द्राद -सत्र देवः बडे दुखी मेरे निकंट आये ओ कहने . 
| ` लगे कि देखो पतिब्रताःके वचन. से संव्य नों प्रगट होते 
` .| इस से सब लोक मोडित हो रे हैं, सो अव आपसे देव 
i | "यह र र ते हैं कि फिरं दिन, हाय आ इ ध्‌ सभी [इ 












Mn । ....: भाकंण्ड्ेयपुराण। ` .:. `` | 
a आ कस छेद से अनांहष्टि अनडष्टिसें जंगत का |. 


नाश होगा. सो तुम जो जगत को/विपट्सेउद्दार किया चाहेर 
. ते लोकपंर ग्रसंन्त्र हाय सर्य के! फेर उंदय कारावे!, तब 
. - डनाचइहइ्यणोने कहा कि दीदी माण्डव्य कटषिने मेरे पति के 
. ` आप दिया है| कि स्वदय हेरते झो तमारा नाश हेरगा 








Ss ` तेवं अनसंया बोलो: कि वच्चिन जो तमके! रुचे तो | 
` 'तंसारे प्रति. कीः फिरसे नई अवस्था औ सुन्दर देह तथा 
bo ` सवर्प कर देउं ओर इम: को तमार! भान म्याद औं { | | 
` ` . सोमाग्यं रखना हित ओ उचित है॥ | - र | 
` = `. युब बोला कि हे तात | तब उस नाह्ारी ने अनसय 

_ ` `क वात अङ्गोकांर कर सर्य देवे को आवेन:किया ह ss 
बाज | उसे समय तक. दश रात हा.चकी थी तेद सर्च” 
`  -मण्डल.उद्याचलपर अगट संया ओर अंरुण केः देखते ही 

Ee ' “बह कुछी बानह्यण शंथिवीपर गिरा औ. तुत्त नरगयो! यह 


. ` देख वह बाहशीः पतिक वियो 









SE ` ल्ठगो तंव अनंसया बोलो विनः]. तुम विषाद न करो मेरे 5 | 





गजो मेने पति की - सेवासे: पाया है 
अनसया बोली कि जो मेने खासी के समान अन्य  : 
' कै कंमो-न देखाडो: ते। उस पुरयःसे यह बाह्यण २ 

फिर य॒वा/हे।कर रोवे, ओर स्लींसमेत सेकरों 


- त ५ है देख > 
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आर जा मेने खाभी के समान अन्य किसी 
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'ते उस. सत्यसे यह आजहज्ष झा 










हे ई आकण्डेय पुराए।. . , DN 
। | ' ओ. सेवामे मेरो. मति रुइतो . है तेस पुण्य आ सत्यसे. 
७» सह ब्राह्माण कञ्चन देइ हैकर जो उठ ॥ 
पुत्र. वोला क्रि क्ले तात | जब .अनसूया ने तीनवार 

प्रतिज्ञा कार ऐसे वचन कच्चे तब वह ब्राह्मण बिगत रोग ड 
यबा अवस्था के प्राप्त गन्धर्नी के समान नखशिख सुन्दर | 
तन उठ बैड! और देवतोंने आकाश से फुल वरसाय .. 
अआनस यास कहने लगें कि ङ्ध कल्पाणो ] तुस ने देवतां व्हा: र 
बडा कार्य कियाइससे सनवाज्छित-बर मांगे। तब अनसूया 
बोली जो- बच्छचां। आदि सकल देवता हम; पर प्रसन्तत छह 
और हम भी वरदान के योग्य हैं तो बह्मा, विष्ण, महेश 2 
मेरे पुनोंब और संसारके. लो ग्से. सत्तां छेने के लिये प्रति... 
Ri इस ग्रोग के प्राप्त हों व, यह सुन. नहा विष्णु सचह्ेश . 

ददि एवसस कह. कर ओ.अनसूया से आजा ले : 
निर्‌ धाम ओ-सवन को.गमनः किये झो रः अ? सूया सी उस - भ 


| 


| प्रतिबतासे-विदा ले आशोनाद दे अलिके [निकटको गद ॥ 
| | इति मार्कण्डेये पितापुव संवादे: षोड़शोऽव्यायः ॥१६॥ 
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a | हठे तातं | -तिसकेः बञ्कतः- दिन पीछे वह्मानी के दूसरे , | 
| पुत्र अलि भगवास्‌ ने सकाम हकर. चटतस्रातानिजप्लो - 8. 
| अनसया के! मनसे व्यान जो किया. तोः सेतरूप विकार. ' कः 


| -अगट अया :तिस केएवाय तिर्यक. आ ऊइं उडायकरः ले 
: | गई फिर उस स हारः शुल्ञवर्ग एजयुज्ञ रंत सोस नाम केए 
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ह २९६ `ˆ ` `ˆ ४ भॉकणडेय रां । | न्‍ 
...... “सिक पुत्र. सकल जीव की आयर्दा के आधार मये, और | 
के के सतेायुण के वलंसे ' विष्णुभगवान आप आयकर प्रगट अचे. |. 
. आ अनसूया के स्तन भी प्रान. किय्रे ओर दत्तालेय इस | 
5 oe नासस ग्रसिद्ध' अत्रिकेः दूसरे पुन अये, और हैजयबंश मे | 
a ` 'अरट दुष्ट कात्तवोय अजेन के अंबिके प्रति अपराध आ 
. ` इष्टता-करते देख वडा कोपकर सातही दिन पीछे साता _५- 
.. . अनसया के गम से वाहिर आय तमोगुण से सर रूट्रके अर] 
 . ` से पृगट महा क्रोध स्ति डुवीसा जो प्रगट भयें ॥ 

.... ` क्ञेतात] इस अकार अविके तीनं पत्र सये तिने 

ब्रह्माजी सोम॑ ओर विष्णुं दत्ताय साक्षात्‌ शङ्कर रर्त्ति 
क्‍ इवासा हुसोम अपनी शोतल किरणोंसे च्ञ लता गी | 
i ओ मनुष्योंके। आनन्द वृढातें भये i ei खरगे से वतमान. 
[ - रचते हें ओर दत्तामेयजी दुष्ट देल्य राचसो को जग्रह | | 
क्‍ आ साधुजनॉपर अनुग्रह .पर्वक:प्रजापालन करते है रौर 
















( इवीसा जी विञ्न औ अपमान करनेवालों के! सन वचन 
४ अर इड्िसे भस्य करते. भये सदा तप्र करते रहे फिर. 
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माता पिता को छो 












Rr 
4 ५ 
S, rh ३ ७ हु ७ यो 
न ~ 
५५ a or 
PEt ०४ हे य॒ 3 
DS Wt oe ०२ 
न «& 2 ११ er _ “s 
= en = गेरहे' . र 
J, pa _ ब्रा is x ho! e° fe ह 
#, ¢ os 
i Er : BK थ 
कि डे + a $ ®) > ® 
DN 
५24 
«x 
~ 


न PN मो PY 6७ 


तसे उनः SS ' दें 4 
=+ i २5 ® F yf Sr a २ ४ 2 ~ 4 : है 
£ EF सर F ~ 8 
एके दन- तखावमे डवसांर ४: 
520 ANA ios ` हक (3 न्‌ छः | LE के ५ ! ८; ता § 
& oS -_ So “ Fe ts ¢. ff : 
सुनि द 5 





Us 


साकंण्डय पुर।८- ॥ न्क 
उसा ठोर वने रे ओर दिव्य एकसो वर्ण वीतगये तव दत्ताः | 
लोय सुचार पोन नितंब दिव्य वस धारण किये मई एक. 
यवा खो के! साथ लिये जलसे. निकलकर वाहिर आये कि 
स्लीसहज्ञ देख रे बालक मेरा सङ्गः छोडेंगे ओर खुनिपुत्रोने _ 
| मो जाना कि ये असङ्ग हो रहाचइते हें, इसंस फिर भोः 
| साथ न छोंडा तब ते! दत्ताने य.उस नारो के साथ सद्पान '. 
करने लगे, ते! सुनिङमारोंने .गोत वद्य वनता भाग 
मद्संसगसे दूषित जानि उनका सङ्क त्याग कर दिया प्रर्‌न्त 
| त्रेयोनीञ्रर थे मदपान चो खोसङसे दोषो नों भये जस 
be . अग्नि वाय अपावन नहीं हेते , येते! .साचात्‌ः भगवान्‌ ४ द 
बडे २ योगवित्‌ योगी जन जिन की चिन्ता ओ ध्यान करते. 
दत्तात्र योत्मत्ति: सप्तदशोंउघ्कावः ॥१७॥ i 
















४० श् अध्याय ॥ a 
पुन बोला हे तात] कुछ काल पोते जब ठतपोय स्वरा i ; 
बावी. भया तबे पुरोहित पुरवासो मझ्ाजन आ सन्कोलोगों ' 

में एकठठे हो उसके पुन अज नके बुलाया ओर. राजकर 


. कहा परन्त अज नने यहं उत्तर दिवा कि इस राज्य ते 


निज वैधार में वारहयां हिस॒सा ओर गोपाल किसानों 
हिससा जो राजा: लेता सो चोरादिकों से रचा 


के लिरे पिताके सिंहासन .पर बेठाय तिलक करने को | " अ 


न करेंगे क्योंकि उस-का छत्तरफल-नरण्क है जिस हेत 5 Fe 








। ट १०४. Rr .. ` ` आण्डेव पराणा ` - , | 
इ र चोर धर्मों है चर उस का सुरत जाता हैं ओर पडभाग 

. सखेकरज्ञों यथाचित रच्ञान बनपषी ते! राजा को नरक 
' ` ` कर अपनों सनबाज्छित गति को प्रात होंयगे ्ौर यद्यापि 
ट स॑ शस्त्रधारणकंर.'अकेलो शरी भर की रक्षा .करसकाता 


®. 


हूँ पर तो भी में अपने आत्मा को पाप को सागो सपर” | 
लोक का अभांगो न करूंगा | js old 

अजुन को यह निश्चय जानि सन्तियों के मध्यमे बेटे 
अति वुद्धिमान हद गर्गसुनिं बोले कि हे राजकुमार | 
जो ठम नोति पू्क भली प्रकार से राज्य करने की इच्छा ,: 
| करते हो तें दत्ताबोय. के निकट जाय उनकी आराधना 
.... करो वे समदर्शों वोगयक्ञ हों निभवन की रेच करते i 
oR 5 साचात्‌ विष्णु का अवतारः हैं: जिनः की सेवाकर इन्हने 
; ` अपना प्रदपाया जिस को देतों ने छोन लिया था तव अर न” 
i 5 ने पछ कि. किस प्रकार देवतेने आराधना की और जेम्े 

| हे दर रे पेने इन्द्र पद्‌ छीन ‘¢ : कर गौ फिर इन्द्रम पाया य काचि 

ह ४ गर्गस्ुुनि बोलें कि पर्व संसय देव अ दानवो का वडा 











` दादर हां. 'दत्यों'का अधिपंति जंभाखुर था 


.. आर देवते क सेनापति इन्द्र थे उन . दोनों दलं को यद 


















` करते दिव्य 'एकेवंष वीता तव विप्रचित्त आदि दत्यो से 
ts re ४०२२४ दैव | DE HS य | जे को छो ३ 
9५ 
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च कर कक | और उनके लेक विदरुद् 


.सार्कर्डेय पुराण ! ५ 3 

आचरण पर. न जाइयो उनके 'बरदान.से. टेल्यॉक्री. सहज 

से नाश करोगे बह खुन देवता दत्तात भके आशसः को . 

शये ओर लच्छी संसेत उनको देखा कि गन्वव गान कर. 
रज्हे ओ आप मद्‌ पान मे आसक्त बेठे हैं देवते! ने ्रणास 
किया और उत्तम मच्च सोजय्र आगे धरंकर तस्सतक्ररने 
लगे तिस पोळे फिर देवता उनके उठने सें उठंते”आर 
बेठने खेःबेठते.नब वे चलते तब पोंछ :होलेतेः थें! 

` इस प्रकार को सेत्रा'से सन्तष्ट होः एक दिनः ःदत्तात्रय 

जी बोले कि तुम सब :क्या चाहते - चो हमारी इतनी . 
सेवा करते छैःतब देव 'बोखे कि हैं सुनशझ्ाइःल। जस |. 
| आदि दानबों ने इससे ब्र लोख छोनलिया आर यज्ञ में भाग | 
go NN सो वेडे खेतें रर्‌ हम सारेश फिरते. सो आप्र इसारी रक्षा र 2 
क न्क बध की उपाय करिये कि जिसमे आपके प्रसादझे, | 
इः फेर :ख॒र्गवास' को पावें, -द्त्तबोले है केव. सदान मे / 
आसक्त उच्छिष्ट इन्द्रियां के बश्रीमत हमसे शत्र एराभव्र | 
की इच्छा किस ह्केत कंरतें हो तबं देव 'बोले:हेज्ञरन्त्राथ तुभ `. 
अंनघ हो तुम को कुछ दोष नहीं लगसंक्रताः संदा: पूँण | 
ज्रांनसञ्चिदानन्ड रुपो फिर दत्त बोले कि यह:तो तसने 

bo | सत्य कहा समदी हमको ज्ञानः है परन्त ` निरस्त र;-स्खो 
ॐ स॒ङ्गसे दूषित हैं देवबोले कि यह ती निट्ांष जगत .कोःसाता | 
हर | । क्केोर जेसे ख्यं की प्रभा वाह्यंणओ चण्डाल के संसगे-से 





TN 





> भ्न 


सी शुद्द एऐकरूप रतो तेसेःयह सो 'पवित्रःएकारहप छे. | 6. 
“| 5४ गेगवोले कि देवों ने: जब ऐसे कहा तब दुत्ताकरेश | +? 
र ` ' इसःकरः बोले कि जोतुमारः बहो सत है तोयुब्र के अश ` 
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woe एण्ड. जल मार्क ण्डय पुराण । 


अयने चरको उठाय ले चलें। 


_ . “हो लची पुरुष को त्याग कर देतो हैं दत्त बोले कि लक्ष्णी <” 
J Fe रुंषके प' गले! मे आय स्थान देतो.आर जङ्कामे प्रात हें 










अश्युरों को इडं ले आवो बिलस्ब नं करो मेरो दृष्ट के पर: | | 
तेहो ज्ञोण बल आ इततेज हो सब नाशं को ग्राप्त होजा- | 
यङे, गग बोले के राजकुमार यह सुन देवतेने संग्रामके | 
रेत. दत्यों को बुलाया ओर बे .वड रोष से देवतों परः | 
ठुस्त आन पञ्चे आओ लगें मारनेःतो देव सब दत्त के . 
आश्म को मगे और देत्य भो उनके पीछे लगे तो जाय . 
कर दत्तांत यजो को देखा कि बाम उद्प्रर. साचात जच्छी : 
बिराजमसाने सघंर बाणो वोच्रहो हे :यह देख देतय ने 
उस स्त्रो के लेनेकी अभिलाषा की ओर  देडतों क! पोछा 
छोड दिया फिर मोड से आतुरहो परस्सर कहने i 
कि जो यहं सत्री इसारी होय तो इस छत दात्य को धन्य | 
यं इससे. आवो हम सब इस को पालकी मेंबेठायक़र |. 
गंग बोले इतना कह देत्य. दानव उस. सुन्ह रो को शिवि. 
का पर चंढाय ओर पालकी अपने भोस प्र घर निजघर 


को लेचले तब:द्त्तात्रोय ने ४सकरः देवतेंसे कहा किआओ-, 


साग्यसे तसं सब बढ जिसझ्ेत लक्ष्छी. सात 





स्यान उल'घंन कर 'शिर पर चअढ़ी तो अब नवय -स्थानको 


प्र होगी, देवंतों ने परा सहाराज-] कोन खान मे प्राप्त 





ब घन 
सोनम कह Fs अ क्रोड़मे सन्तान: फिर हृद्य से 








है माकण्डेय पुराण । क्‍ का श्०्छ 
को प्राप्त हो वी हैं सो इनके शिर पर चढ़ी तो अब त्याग'क 
शमी: इससे तुस सब शस्लले शव वो का बच करा आर 
किसी वातसे मत डरो मैने इन डटो को पदिलेडी इततेन 


पुण्य पराक्रम सव नाश हो गया द्धे । 
गर्म बोले कि यह खुन देवता बिबिध अस्ल़ शस्ल धार. 


दाससे सब विनाश को प्राप्त अये एसां हमने सुनाहे {फ़र्‌ 


| $. कर देवतोने. आय दत्तात ये जो को बंडी सतत किया. फिर 
न बिद्प्हेर णाम कर देब सखसें  सर्गको गये आर 








| तुस सो ' अपने सनसाने अतुल ऑबिभंवकें हेत -शोघःजाय 
| कर उनको आराधना करो ॥ क 


ति श्रीमार्कण्डेय पुराणे अष्टादशो ` 


» - ` _ हे AF ४९ के 8 
RRS, i ५ " fe > « ' ५ ड ~+ Ents [ ten 
De a = सा १ bode _ Ee “ote : १ 2३७० चर 


2 I १2 अध्याय ॥ 


 कर्रादिवया फिर परदारक स्थ करने से इनका वल्त-व ट्ट: 


कर टे दानवो को लगे मारने ओर शिर्‌परे लच्छी के नि 


लक्छी आय कर दत्ताब ब को ग्राप्त भई ओर देल्यों का नाश. 


६४ पथम दी नाई आनन्द से रहने लगे छे एजकुसारत खेड़ी . 


ऽध्यायः ॥ 'ऐ८॥. .... ह | हे हक 


चहणिके बंचन खुम राजा कात बोय दत्त के असम कोः ८ 
गये और गन्ध पुष्प फेल मूल सधु आदि का अंनयन आ"अ-. - 
न्वादि साधन पादसंबाइन उच्छिष्ट साजेन 'सेसत्षिपूक - 







₹न््.ः. |  साकण्उेय पुराण । 


कुत्सितः .परोपकार मे असमे इसारी सेबा से त॒म के क्या 
फलः क इस से किसी और समर्थ पुरुष को आराधना करो 
कि तु॒सारा काम :सिह होय, जड पुत्र अपने प्रिता से क्ता 


है किः तात] जब सुनिने ऐसा कहा तो राजा गर्ग केः 


वचन स्मरण कर शुनि से. प्र शास पव्वक.करजञोड यड: ब- 


चने बोले” कि.छेदेब निज साया का आशय लेकर इसको -- 


श्चा 'माडित करते हो आप अनप्रदेव सके जनक आर यह 
परम पवित्र सांचात दैवो जगत की ज़ननी 


न £) 2 4 पे न जी ° 
} # हे A # 7" कक ®» >+ रू = कक 
FT Fe बे [ः ड 5 दर p 4 ४ » + कं श २ 

के ब्रा 


तब दत्तजी अंति प्रसन्न क्षो बोले राजन जिससे तुमने 


युप्र त 


मेरो 


ह है 





इत युक्त ब्वछात्न को:नेवेद मेरे आगे घर सनोहर नीद बाद्य 
_ से लक्ष्झ्ोसमेत मेरी पजा करते है तिन को इस- धन पुत्र 


दाराआदिलो ककेमवे'-सुख॒ दे कर सन्तष्टं करते है और जो 


i इसारा अनादर अपमान या निन्दा करते उनका नाश क - | 


to 


बोले कि जो आप हस पर प्रसन्दन हल तो उ- 





oat ते $ 
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, राजा 


` तंस चदव सिद्धि दीजिये कि जिससे इस ग्रनापालन कक 
> 7 रते अधम को.न प्राप्त हॉय और सुसझमे ज्ञान रणमे जेथ 





६ 
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'प्त वात कही इस से के प्रशन्न हू अमः तुस मन 5 5 
.. बता वर सांगो; देखो जो सन्तुष्य -मद्य -मांसः गन्धमाल्य. ओ |. 








,. 'माकण्डेण एराण.। १०2 


राजन जा जो वसने वर मांगा सा. सा सब तुमारी :भक्ति अआ 





कर निज पुर मे आय: प्रजा सन्ली सराः सह्ाननों को बस्ताय 
राज तिलक लिया. ओरं दत्तसे सिंड्विपायडस बलो हैहय वेशो 


¬ज डो डी फिरवाय दो कि हम छोड आज संजा कोई दूसरा. 


शर्त भारण कर गा वह" ग्राणवात' द्‌ ण्ड प्रावेगा ओर स 
नुष्य के वघ करनेवाले खौ चोर मो प्रगणदंण्ड पावंशेः यह 






{ & ज्वारी नर न रुहा .बहो ग्रामपाल? पशुपालऽचतरणाल 
खरा दिजपल होतासका ओर चोर आग सं खुद ,आदि बिष द' मे 





न , ऋष्ते दशः धन ः्ान्च से परिपू रहा -ोरःअङेन ने अनेक 
| देख अङ्किराने' कहा किक्रात वीय के वराबर यज्ञःदान संग्रास 
: 


। । ञ्जा तपस्यामे छूसंएा कोई राजा" न सवाहे और नहोगा ॥ : 
है तात |: दंत्ताले यसे जिस दज उसंन्ने 'वरपाया'ःथा 


रनेः लगी : देखो च संचर करे” सुरू “सा चातः विष्ण स्वुस्हप 
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सेरे प्रसाद से चक्रवतो: तम के प्राप हेएगाः। पढाई ः 
जड वोला हेः तात'यङहः्खुन ऱ््रजनःने :त्त्त को प्रणाम 


आज्ञा पाय उसके देशमरमे एक उसके छोड दूसरा कोइ 


. स्व॒स्णमात्र स्र गहः तुत्त उद्वार करत्राः था उसके "रज्य ` 


! यञ्चःओऔ बड३२संग्रास-किये इस प्रकार उसकोःसिद्विओःसान . 


४ वरस बरस डस दिन वह:दुत्त के निसित्तः ब्रुसवर यज्ञः: वाः | 
- “शतारङाः अरः उस कोः 'देखादेखीः प्रजञाः सोः वङ्कः यज्ञ 


| = उच्ताबोय का जन्मे ओं मात्म पुराणों मेःकंहा' छै र खो 
|. अनतः इनका ध्यानः करते विःसकालःः खुखमोग करः इस ` ` 
सारसागर के पार "जावे: हिं ओरेफीलिनकेमिशववि् .. 









हर `` * आकणडेय पराण ।. 
गरुण करो कोन कोई लेयगां टेखो घर्मप्रचार आ | | 
नाश के लिंये जो श्रनि निधन देव इस जगत का आप पा: # 


लन कंर रहे हैं है तात | अब पिढ सक्षी अनक, राजषिकी 
कया यो'उनकें प्रति द्त्तान्रेबने जो योने कहा सो सुनिये ॥ 





DR इति साकणङेयें उनविंशति तमोऽध्यायः ॥ १६॥ र 
Fr ड 8४४३५ Movs ४ tS or fs एम Fe ; | Ei 


पड पा 25 :२० अध्याय ॥ 

| जडं वोला:कि पूर्व समय शब्रजित नास राजा में जि- | 

नको अनेक सज्ञोंसे पुरन्दर सोमलता का रस पान कर .प्र- _ 

 “म.सन्तुष्टःसय्े फ़िर उनके पुँत्रअरिविदारण नाम जो बडि कर 
_ बल ओ सुन्दरता मे युर शुक्र अग्विनीकृुमोार के. संमान !' 
_ भये और रूप शील:बयंस आचरण मे अपने संहश अन्वर्‌. 
` बाजेःकुभारों के साथ अइांर विहार अक्षबिनोद अद . 
ज्ञाना क्रीडा दिनः रात करते ओर अस्त्र शस्त्र गंज रथ 
_  अच आरोहः के व्अय्यास : से स दातत्मरःरहाःकरते 
फिर अंसिविदारिण का:शील खमाव आक्रीडा देख समा 
. .  वयसःत्राचण अंकिय ब्रेश्ये जनों के सी अदेकः वालकः अति 
Hs हा प्रीति से खेलनेः केलिये! आया करते थे ॥ FF. 
SR कह हतात] एसो किसी संभ: 'धञ्चतर नाम नागके | 
Sy सों पुव नागलो क सें-भूतलः को अये और दोनो साई oe 
न्द्द्र सनोहर मति बिभ के वेष से आयकर, राज | 
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भाषणइडय पुराणओं ..... 5: आर 

और राजकु अर सी हास विलास नाना विनोद से प्रसन्न उन 

दोने! नांगे के बिना स्वान- सोजन शयन मधुपान झा क्रीडान | का 
करते थे और वेसी रातकोःरसातंल में .जाय:एज़ कसार. 
के बिना कष्ट सेःरजनी विताय फिर भोर को:आव निज 

मित्रों के साथ विहार करते थे॥ .. . 5: fede ees र 5 
क्‍ _- यह देख एक दिन उनके प्रिता अश्वतर'ज़ाग ने प्रकाहे 
पुन ठम दोनो भाईको-मत्य लोकसे बडो प्रौति किसः 'कार'़ ८7 ' 
| ज्ेमई जो ब्त: दिनोंखेरातछोंडः द्निमे'ठमके!नइचां - 
| नहीं देखते हैं जब पिता ने यजु; कहा. तो व म्रशामः कर; हू 
बोले कि है तातं] शत्रजित नाम राजा केः चटतध्व नास. 5 /; 
ः एक प्रसिद्ध पुत्र हैं जा रुप “शोल : युणसागर ञ्रो.वद्धिसानःः | 
“a | प्रियवादी नी द्रिशनिधान हैं उ नके शिष्टाचार ओ ग्रीति म्रणय 
नाना सांग विजार से वंशीभत हम देने भाई 'का-सनःक्या `. 
पतले क्या नागलोक उंनके विनाकईीं प्रसन्न नहीं रुंइता | 
ज्ेओर उनके वियोग से रात के पाताल झोतत्तनों ' 
लगता परंन्ते दिनको. उन साथ सह्य कोःतावसेसोःहमक्को ` 


Fe 
] ५ १ यु I ७५ gre | 


परम आनन्हः होवो जञ ॥ TT 90 
|- यं सुन अच्यतरः नांग उन का पिताः वाला क्रिण्से | 
5. |'प्ण्यात्मां पुरुष को वह पुत्र धन्य हों कि "जिसको >पीडप्रीछे ` 


fo बडाई तसे एसे युरी कंररहे. हैं हो: इस: संस़रारः मे. वेद 

| शास्त्र पढे भंयेवच्चछतेरे नर निशोल है ओर.बञ्कतेरे मख बी 

.. -सुशोलभी है परन्त विद्या ओ शोल 'दोनो.युःणसे पारपण काडू | 

) पिरिला नर्न्य है देखो जिस मनुप्यक यु णका [सात्र 'औ खरा | न्‍ लक. 
/ कऋमकेा श्र सदा कहते उंसो पुत्र से पिता पु त्रबांन ओ मा के, | i 
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ले ` ¦ समाकण्डेय पुराण । - 


सु्सिंनी हणी हे आर हे पुत्र क हेते! तस दोनो माइ चहत 
ध्वचंसे कको कर लिया है या उनके सन्तोषके लिये तुमने | 
कोटे उत्त॑मंवस्त दियाःङ्के कि नहीं ॥ | । 

जिस च्वेतः इस संसार. मे वह पुरूष. धन्य हो आर ` 
उसी का जोवन सजीवन ओ अन्य सुजन्म छं जिसकी निकट | 
से या'चकं' विसुख नं जाव चोर "भित्रका संनोरथ 
ने हच नेहो' तो ककर शूकर भोः जनंमधंर निज घ टपाल 
अन्तको मंरजाते हें इससे मेरे घरमे' खुन रल ऑसन यान 
वोझ ने जो वस्त उनके योज्ञ हो गनंसंन्द्ह स ट देदी:उचित | . 
के चरः धिक्घांर है उंसं पुरुष केः जीवन !को जो. उपंकारी | 4 
मिलो के साध लपकार. न करके अपन तदूजोता जानता 


5 ङ कि अंगं द््नि र्‌ घटते जाते परब्ह. चन चंटने को 
सबसे अपय अ” ओं ˆ छपियकोषः,अक्कीकां रः कर लेते ` आर ` 


अन्तरको ऽपछ ताते. मये रीते हाथों: चले... जाते हैं. आसः 

 अलः्तो-यंडे +कः मित्रके ' साथः उपकारः आशन; पर 
`. #अप्रकार॥ कंपः ऽजः. कोः जो!मसनुष्यरूप- मेघ वरसताः हे 
` उसको उन््रतो होन को देवता सदा इच्छा कस्ते-हों॥. | 
|... 7 जोगपुत्रवोलेः घे तोत] ऽसकलः वन्तु-सेःपरिपू णच त- 


___ ` अर््ीज्लेन सद्रांसिह मनोरध' होतेः हैँ ओर जोःलो इत्तसंपद ¬ 
`, ` ऋेरतनःजनक घर हैं के प्राकांल मेः इमा रिहा? कां फिर 
` ` जवः सश आसन वाहनः उन को जैः सो अन्ध्रः के ह 









खनके साथ कोई कोन: उपकारः करेगा:कि जिनके; घर्‌ 


} 





F 





.माकण्डेय पुराण। | NLR ' १९३ 


यह खुन नागराज बोला है पुतत्त | यदपि बह क बड़ा | 
कठिन हे प्रर तो मी डस असाध्य काव्य के शवण करने ..: 
` को इच्छा इस कारते छे देखो बड्धिमान को क्या असाध्य 
5 हक्योंकि छ जिश्रासो आ उद्योगी पुरुष देवत्वं. इन्द्रपद 
' ञो उनसे भो उंचे पद को ग्राप्त होते हैं ओर जिनकी . 
द्रो अआ मन वशोभत है ऐसे निरालसी उद्यमी सनुष्यों को 
| ` अज्ञात आओ अलध्य इहां-आर .खगेमें कुछ भो नहीं हे देखो 
. - चलतो छुइ चोंटो हजार कोसलों जाती ओर बठे गरुड़ठोर' _ 
. छोड़ डगभर भो डगर नहीं जासकते है भला देखो तो कहां. | 
अतंल अ कहां “बकुण का दवार जिस को उत्तानपाद राजाके . 
| पुत्र घुर्ने पायुः,इसखे उन राजकुमार का जो काम है सो : 











नाग पुक्न बोले हे तात | कहंतध्वज ने अपना पूर्वत्तान्स 
हमसे कहा हे, जो उन की कुमार अबस्था मे. भया था-कि 


[ कि राजन्‌ कोई अधम दत्व मेरे आशम मे आय यज्ञ द 
विध॑ंस करता,. ओर मेरे. आसम संचारी छोट जीवों को सिंग | 


~ 


feo मारा मन चञ्चलं हो सावधान नहीं रहता है, हे राजन्‌'उस : . 
५ शो आप अपने कोपानल सें ठते भव्म. कर संकते हें ओर हस - . | 


७ र i A न अब ~ oT 
करन्‌ श्र श, 


: हादि नाना हिंसकरूप धारकर मार२ खाता है ओर समाधि 
{नि ध्यानयज्ञ इस को देख ऐसे आचरण करता कि जिनसे . '. 








`... ` सांकस्डेय.पुराण । 55 
9 जे राजन्‌ | एक्र समय से उस दल डपटूव ख समनसा 


 - उुखो वेठा था, “कि इतने में खंग से यह घोड़ा आया हि 





५ आकाशवाणी मई. कि वह तुरइ सकल अभमण्ठल घलकर भो | . 
ते होता ओर रस्थैरण के साथ चल सकता है. | 





5 सो तुमको: मिला: आर आकाश, पाताल, जल थण, वन, पवेत 
` सर्वत्र अवित गति हे फिर जिससे यह समस्त भसख्डल अचलः! ` 





` - ` रहित लमसण ` करतः, इस हेत कुवलय इस :नामसे लोक से 
`. असिद्द डोगा ओर जो दृष्टदानव तुसको. ल्लोश देता है उस को 
 . भी शबुखित राजा के पुतत्त बहृतच्मज नाम इस. पर सवार हो 
`` ` कऋर सारेंगे ओर इसी अञ्न के नास से वे राजकसार शी लोक 


M ५0 'कुंवलयाञ नाम से असिद्ध होंगे ।.- न Mr 
` ` -इसो हेते लें आपके निकट..आवा छं कि उस विन्नः . 













को आज्ञा दे 
घंस लोप न होय, राजाने नषटषिके वचन से निज पुत्र... 
अंस्दपरः ! रः चजलाय संङखःकारबाय गालव ञ्हणिके साथ विदा 
फेर गालव भी - कुमार 
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२९ अध्याय । न 
नागराज बोला हे पुंच | नपनन्हन,बटतध्वज गालव कट पिके. 
सफू आायकंर जो चरित किया होर अव सो सब कहो क्योंकि _ 

यह उन को कया अति विचिल्न ओ अशोहर है तब नागपुत्त 
. बोलें कि है तात] राजकुमाए क्‍टतध्वजने भालवसुनिके आ" 
। अम सें रहकर अह्मावादी आझणों के सकल विनि इर किया 
| फिर कुछदिन पीछे वीर झुवलया्व को वहां वास करत णक | 
घ्न सदके उब्याद्सें उन्मत्त अनजान को नाई वह अधस दानव 
पातालकेंद वराइ रूप हो गालवसनि को नितक् 'सन्च्यो- 
पासन में तत्र जान विन्न करने ओ. उरबाने को आयातो . 
pest pea देखते ही-झुंनि के शिष्य 'एकवारगो चिज्ञायं उठ आर / 5 
(४ आंच ठोर छोड़र कर जहांतहांसगे।  - #. ४ 
- `} बहदेंख राजकुमार त॒तं दाबलेयाज पर सवाग ही धतुं ` 
न | बत्णले. उस बराइरूप दटके पोछे दोंडे और वह भागचलातब' . .. . _ 
_ | कुमारने अ्ैचन्द्राकार एक बाण कान परथन्त खेंचकर उसे सारा _ 92008 
| तो वाणके लगतें ही वह 'बराह अपने आरा के हेतवडे . ' 
. गहन वर्न को ओर को चला ओर राजपुत्त को उसके पोळ .. 
5८ | 'हग चलें, हे तात! बह हजार योजन लॉभागता ही चलांगयां . ` 
` पर कुमारने उस कां.पींछा न छोड़ा तव वराइ एक अख़कूप .. हः 
४ च स्नान सयानकं महागर्त पाताल द्वार में लंघुतासे कूट्पड़ा . | र 
और कुमार की चोडासमेतं उसके पीछे चो उसमे कदे परन्तु `` ५० 
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Jo सोने के महलोंसे जगमगाय रहा मानो इन्ट्रपर है कुमार 





पर म्रवेशकरः श्रीशोभादेख . अवाक. हो रहे ओर बड़ी 
i लों बां घूमते रहे पर कहीं एक मी मनुष्य या कोई 


i गीवृजन्तु न नजर :पड़ा {फिर उस सूने नगरसें जाते २ 


" 5 एंक स्त्रो देखमड़ो तो कुमारने उससे पछा कि तुम किंस 
... .. को कोन हो ओर किसने कहां किस. कामके लिये | ; 


क है: इनकों यह वातं सुन उसने: उत्तर तो कुङ्‌ भो न द्या 
.. ` परन्तु एकः वड महलः के उपर को चढ़गई राजकुमार मीः घोडे 
. ` को एक ओर बांध उसके पीछे आप सी उसपर चढ़ चले तो उप र्‌ 
जायकर देखा कि उस उत्तम भवनमें सुवर्य को शब्यापर र | 
` 'थिख सुन्दर चो सुङुमारो एक कुमारी डआं- विराजमान 
र ...  ' चंटतध्वजने उस विमलं अनङ्गजता को: देख जोला कि अः 
.... रसातल' की: देनताः के और सर्वाक्ष- सुन्दर इनको देख उस. ` 













be नी कि ये रतिपतिः या वटदराज हैं फिर लब्जासे उठ 
म चव्चलचित्त हो आपसेआप इनके वश. भड ओर 






या. गन्धर्वे कि विद्याधरः हैं: ऐसी 
F कठः ड नत्त 30226: 6 * ` 
देख भ्न स च्छग भड | फिर कुमार i 
“सोहित हो समंकाने लगे कि मत? 










आ्ाकलसन आयक़र तालव्यजन सें बायु करने 





हि मया था कहने लगो.कि विश्वावसु नाम एक गन्धर्वराज हैं तिन . 
को यह कन्या ओ सदालसा इसका नास छं. आर वज्जकेतु दा" पा 
को पुत्तं पातालकेत नासं पातालमें रइता हे. एक दिन यह 
उपवन को विहार करने गई:थो तो वह दुष्ट दानव मेरे विना ' 
इसे अकेली जान: तमो मई मायाकर: इसको इरलाया है आर. .. 
अगली तेरस के दिन इसके साथ अपना विवाह करेगा पर: 
इसके योग वह किसी प्रकारसे नहीं हे जसे झड़ वेट्के योग 

` नहीों है ओर वीतीमई कलइको. यह विचारो वाला अपने . 


` प्राणधात करनेपर तयार ची पर सुरसो नास देवधनु ने आय- 










_ Bena ने बाणा-अरँगा सोई तमारा खासी थोड़े दिनसें होगा। 


। “ आर से बिन्यगिरि की कन्या कुण्डला.नास इसकी सखीहू ` 
और पुष्करमाली के साथ से व्याही थी, परन्तु जवसे मेंरेः स्वासो . 
5 | पुत्करमाली को शुंभ. नाम. देत्यराज.ने' बघ क्रिया तवसे सै... 
` ./ अपना परलोकं सुधारने के लिये दिव्यगतिसे तीर्थयात्राकिया `. 
; \ करती ऋं और बंराहरूप घारी दुष्ट पातालकेत को किसीने . 
`) हुनिश्चाके कारण बाण सारा है यह देख आः सुरभी के वचन. - ` 
` || खुरंत-कर भे शीघ इं को आई हं ओर: इसके स मोहाः... ` 
४४ कारण सुनिये कि देव के ससान सकल: झुर हाई तुमारे द्शन्‌ a i 
[ | | | साबसें ४५. इसके सनमे गीति उपनी परन्तु: भाग्या तोः सरे को 


माढण्डेय पुराण। . ४ . क ११७ ट 


| कर कहा कि यह अधम दानव ठुमको.न पावेगा तुस अपना: - 
+ जोवन दथा क्यों ठेके हो सुनो जो मनुष्यं मयलोकसे आयकर. 
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Fr मे इस की अति से दुखित इहां आई छं ई 








Fe ड + स॒ सार 'निजदेइमे । ९ कुछ अन्तर न च्ह्ों होता पः ञो t E 
po एने पुरुष को पति पाबेगी तो सै. निचिन्त हो तप करोंगी और 


eT ष्य तो देह होतो ओर न इजा आने की. | 
5 Ce हे. जेसा मे ने यह सकल त्तान्त आपणे सत्वर |. 
ड आप लो अपने समाचार यथार्थ किये तव कुव- 


कि इस राजा शत्रजित के पुत्त है पिता र 
तपस्वी जनोंकी राके. लिये गालवसुनि के आशम 
इतने में कोई दुष्ट 'वराइरूय सुनि की \तपस्युर . 
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ES _ सकण्डरेय पुराण 5290 een शक 
` को लक््झो उत्तम को शान्ति उदार को कीर्ति खुल को.मीति 
+. ओ इष्क्षा सोति अवश्य प्राप्त होती है क्यादेवेतु रभो के वचन 
सिष्या होंगे आप हो ने उस अधस दानव को मार, रे इससे 
खे ऐसा कंरोकि यह भाग्यवती कुमारी तुमारे छो साथ? ताइ | 
सब्बन्ध को प्राप्त होय ओर यह काम तो .विघाताने पूवो « | 
लिनोण कर राखा कि जिससे यह घटना घटी है । i 
_ 'नागएुच्च बोले तात] राजकुमारने उत्तर द्यि कि मे 
पराधीन हू' तव उसने तुस्वरू. नास गन्धव का. स्मरण किया 
जो उसके कुल कां पुरोहित है ' वह सदालसा की 'ग्रीति आ 
/.. कुण्डलाके गौरव सें समिध कुश आदि विवाह की संब सांसग्री 
लिये अये ठु आया और पावक अट मचण्डकरमङ्गलाचारपढ | 
RE हलसा का विवाह करवाय :फिरं तपश्या, क्रंने | EE, 
_निज्ञ आर्थम को पलट गया तब कुण्डला बोली सखी | इनके : -« `. 
साथ तुमांरा संयोग देंख मे. झताये भरे ओर अब थिरचित्तं . SR 
न तप वोधबत कर पवित्र हूछो कि जिसमें फिर ऐसी संसारो 
| दुरवस्था न भोग़ने पड़े। | | का ER RIES, ne 
_ | चलती वार सखो के हे ओ विर सें व्याकुल. कुण्डला राजः . 
_|चुन्त्रके प्रति बोली कि आपः सरोखे सुजनों को भाझात्मा पुरुष A 
ष” उपदेश देनेके योग्य नों है तो फिर मेरी स्ल्लीजातिको'क्या : अ 
# वात, है इससे से तुमको उपदेश नहीं देतो परन्तु स्मरण कराती . | 
| छू कि अप दया से स्युस्त चित्त हो इस विचारी खुंकुमांरी ` . - 
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रा ` `... „` भाग यंरेय हराय । | 
ps साय; करती छै ओर स्लीपुरुष: परस्पर ,जो वशोभत:- आ 
` ` ओति संयुक्त रहें तो अर्थ धर्म कास ये तीनो वने रहे देखो (; 
`. सायके विना पुरुषः कोः ध्रमौदि नहीं ग्राप्त होसकते व्योंकि | क्‍ 
_.... वेतोनो स्त्रीके आधीन है तेसें ही मत्तीके विना खल्ली वी घमीरि | 
. . के साधनमे समंथ नहीं है हे नपनन्दन.] देव'पितर अतिथि 
`` ` पूजन भी स्तोके , विना पुरुष नहीं. करसकता हैं और देखे--# 
. . नाना.उप्राय सें. उपाञ्जित और: प्राप्त भये धनको जो पुरुष | 
` निज: घण्में लाया सी तो साव्यी के विना वह नष्ट होता और 
.  झकुनाय्याके सइसे भो.वड़ोःहानि.होती है देखो पितरोंको | 
सन्तान ्रट कर ओर  अन्रादिके पांकसे अतिथि जनाको आ a , 
` _ प्रज्ञासे देवतों `को पुरुप सन्तुष्ट करः सकते हैं इस हेत खलो की MR 
` इन्वापपुरुत्रससटासे करते आये हैः इतना मेने ठेभेट्रोनोसे कहा 
~ «५ अब अनसाने इष्ट देशको जाती इं ओर 'राजन्‌ ठस इसकी साथ 
._. 'पघन-पुत्तआयुदों ओ खुंखसे सरंप्र हो दिन दिन वढो । .. ड 
. .  नीगाकुसार बोले कि है तांत] ` इतना कह कुण्डला निल 
EF सखी मदालसाके गले मिल ओ राजकुमार को प्रणाम कर 
bs ; आकाश मांगसे तीर्थ करे. चली गई और कट त्व. सदालसा ' : 
~ _ को,अख्रपर चढ़ाय -पाताल सै निदेश चलने को तवार भये 
किई इतने मे दानवोने: जाना ओर परस्पर प॒कारकर कहने. .. 
5 _- लगे कि नो कन्यारत्र। पातालक्षेत्र लाया घा. उसकी एक ४ 
सन #३ इड़ासं इरेलिये जाता है यह शब्द सुन गदा खडग 
आज सुङ्गर दि नाना: श्त: संयत्ता. निजसेना साथ लेकर 
ताल केत हे आनजे ओर खड़ा रहर कहां जाता :: | 


) 9 i FI fe पाताल «~ ” » . 
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_ राजकुमारने सी अपने बाणों से उनके संब शर्त काट गर या 
/“ और एकक्षणमे कुमारने उनके छिन्नभिन्न शंस्लोंस पाताल _ 
... तल भर दिया फिर त्वाष्ट्र नाम अस्त्र दानवों पर चलाया तो 

.  पातालकेतु समेत वे सब देव जसे कपिल देवके तजस राजा . 
` "सगरके 'साठइजार सन्तान मस्म अये थे तेसे हो सबकेसब | 
- दवान उस अस्लसें चणमात्रमे अस्स हो गये । FR 
| तिस पीछे राजपुत्र बहतध्वन स्त्रोरल ससेत अच्यपर सवार - ० 
| “हो निजपुर को आये और पिताके चरणों को प्रणाम कर वह Wi 
. सकल ह॑त्तान्त जो पाताल गमन कुण्ठलाका दर्शन मदालसा को Cl 
&, प्राप्ति दानवो के साथ संग्राम आओ उन सबका बधअंपना . 5 | 
पुनरागमन काहा यह सुन राजा शनुजितने पुक्तपर अति प्रसन्न | | 
errs (५ “हो कण्ठ सु#्गायो ओर कहा कि हे पुत्न | सत्पात्र तुमने be pe 
उपरा उद्दार औ सुनिजनों की रक्षा किया देखो जो मेंरे पूर्व: oN 

पुरुषोंने उपाच्ञन किया तिस को मैने केवल बंचाय कर राख... 
95 । ओर: तुमने तो बंज्छत बढ़ाया है. ओर इस संसार में घन जनं यश. 
| जौ बल प्रताप जो कुछ पिता पेदा करे तिस को जोंकालों _ | 
४ । राजे वह मध्यम. पुरुष है ओर जो उसमें अपनी सामंध्य लें .. . . 
|` कुछ अधिक करे वह उत्तस नर है ओर जो उसमें सी कम करे ~” 
"०, लसको अधम कहते हैं, फिए जो एक तागीं सबेनाश कर. ' 
८ ) .वड़ नर नरक नपुंसक समान जीवतग्रेत ओ सुदीके तस्व है । | 
हु हैं पु्त। मेंने तो जाहआणों की रचांमात्र की पर तुमने र 2300 08 
५ `|. रक्ता ओ प्रांताल गसन असुर नाश यह अधिक. किया : इससे रः ५ कक 
` |  तुस उत्तंस ` पुरुष हो ओर तुमसे पत्त होने से इसारी नारी पुश्य ० 

नोभे i ५३ तो शा देखो मनुय छस्त एक्लसे गीतकार सा क्रेकाल 
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` पाते हे जिसने ज्ञान दान ओ अतापसें पिता को मु | 
...._. असिद्द/नं किया और घिक्कार हे उसके जन्मको जो पिता के 








, < .- -. नाससे लोक मे जाना जातां है और जिस पुत्तसं पिता | ` 


`. असिद्व होता उसो का जन सुजन है जो निज कर्म से असिद्द हो 






जा अन्य हैं ओर जो पिढ पितामंह के नासंसे प्रसिदध वे सध्यम 
SE साढपंच्ंसे. असिद्द सो अधम हैं इससे हे पुक्त“:7). 
` .. वस धन एत्र बले ' यशं सुख से ' द्निरः बढ़ो ओर इस गन्धर् 








: र म कन्या सें क तुमारा = वियोंगँ के [ःन्‌ च्रोये ट | इस प्रकर ` बरार प्रिताने 
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I से म बप्रसमेतं सुतको निवासस्थान जाने 
आज्ञा दो राजकुमार भदालसांके साथ निजपुरलें- विहार हे 
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गन्धव कन्या भो नितं प्रतिं झोर को न सास 
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प्रणामकर फिर निज पतेकं सद्ध वन 
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. द्निओर हीं अश्पर चढ दोपहरमें सारो श्व्यी न्नसणकर - | + 
: ‘फिर आय पिता के चरणों को प्रणाम करते ओरवाकोद्नि 
. चौ रात मदाललाके साथ विषार करते थे। _ ro 
` ~ एक दिन. अमस्डल स्वमण क्रतेर यखुना तटपर आयक | 
दखा कि पातालकेध का छोटां साई तालकेत नास दानव बड़ा 
` ` यारी आ छो एक उत्तमं आश्वल बनाय सुंनिका वेशकर | 
' बैठा हे राजकुमार को देख पूर्व बर का स्मरण कार. बोला कि हे 
. हे राजपत्र | ठससे मारो कुछ मा' ता है सो जो तसारी _ 
` इच्छा हो तो परी करो व्योंकिः तमसं धार्मिक सत्यवादी पुर ` ._ 
A | सझुनिजनों की आज्ञा को भङ नगी करतें हैं कुमार विन जाने | ; 
| उस कापटसुनिके ` वचनपालन .करने मर ` तयार भये i 
पूछा कि उु छू” क्या. वात है. जिस को आप इससे चाहते है Es 
र 'निःसन्देह सेवक से काच्थि। ” ` RPE 
तब कपटसुनि बोला कि सके जिसे के से = ग्रआके डित बरुण- . 
था को यज्ञ चौ सुवर्ण को प्रतिमा वनाय पूजन करना हैं इस . Me 
i ङ्केत आप अपने गले का आझूषण दीजिये ओर .जवुखरःसं ` ' ` 
| | | ज्ञलकै भीतर जाय प्रजाएृष्टिके 'हैंत वेद अन्तसें बरूणदेवं की 
` | स्तुतिकए फिर शोघ प्रलटके न आउ तवलों आप इस: मेरे ४ | 
7० आश्रम को रक्षा करिये जब कंपटसुनिने यह कहा तोः कु मार 
'. ८ में ्रणामकरः करएसूषण द्वार कहा कि 
`| आप निःसन्हेह्र| गसन कर अप्रना काल सिंद्ग -करियेः सं आप का कक 
. ॥ की आज्ञाके अनुसार आशसते निकट-रहङ्का ओर मेरे रंडते 
- `| कोई उपद्रव तथा हानिं न होने 8 पांवेगो। .. 






























Fr ! Ns 4 + ie >® 
‘. é हट PT i sa ७ 5 ~ 
हे F ) > DC Taf = 
re हे हे ४ os Sa $ | rt = 2] | 
E If ष Ut fe x ०% {2 ५ is fa ० खिल SN 
Pree “af dD Bo Pre er 3 No + : ७३: में; syle, 
5 NT oR Sih \ I SNS TPS | “०९७०० २१७ CL 72 
पे चहतध्वजने कै ee ड क AI. ° था Ls ANT OOS h 33 च र्‌ x, “ 
i डा a Pg ‘Is 3 “i; » ० फनी ® 
बोले SOS) रन = F + Fr #ह NS Doe 
«३९० २: 5 7 / ३ kK ५: थय ञ्ह ३ कहा हू t WAC 22 6००३२ ८०६६ १७), 
श् हे ; 5५.5 नारासुत | 082 . 4२ 5 t. hs Poh $ ~ as fo) न I ३०४७ ibe) कर हु > 
® रु 4 0९०२ tt > हे हे - हे. + हि है AC TU ) | ads > Oh र A 27% Be १ श्र a 
+ # ] ic Eb र ९९७ 3३ 4 - हि से SS ~ ‘s} st AN, Ga’ AIFS 
को 4 EE) AA i 4 x AD Mr CRY ठ 4 ८ ERS CS 24 NE MT + 
द है, ४. 9० है x ‘ »* te »+ ह *“*. reds” 4.४ : > हा = है 4 ये जो » + 
$ Ni A EET | इन न Ns <i Nero ४ HPL \ ०१५5 FM कफ 
५ शक | > * डे ६ ०४१९५ 
के - थ BSN 52३९ ७२९९७ ४१४० ७ 9०3 SNS eI NOS, FH PY fe 
fn ही | है |e ` 
\ ‘$ 4 डे के os # Es r ३ 5 $, =, w 3 2, nd + 
id Nea, के , ५ 4 के हैं पक, ` 
~ ) _ ' है " xt; + ४2५ SN ~ हे ड 
3527 ,~ 9 < ee | ४५ Ay - 
च y\-N *« NS 
४ + के । 7 बन ४ के (५ 
4३७ >> SN ५ 
A ER 
< 3% E ऽक ५ Pe ७ 
£ | = ~ = I, 
"4". ५ St MA, 
ey A ww ~ 
«०:१७ हे 
Ro # .# 5 4" ५ 
५ हे १५३०. 
# 






` ` तो वह कपटसुनि यसुनासे पेठ डूब सार गया ओर ' कुमार 


... ` उसको कुटो की रचामे तत्पर रहे फिर वह मायावी दुष्ट 


5 | | क्‍ ` दानव भाई .पातालकेत का पलटा लेने के लिये जलके भीतङ 
FE ... सें सुनिवेष बनाय . राजकुमारके कुठम्ब आ. मदालसा के 
` निकट जाय यह. बोला कि वीर: ऋतध्वज .सुनिजनों की रक्षा 


5. 


`. करते भये मेरे आश्रम के समीप आये तो किसी दे यने: मास्-- 
` क्र उनकी “छातो मे शूल .सारए -वडे दुःख की वात है कि 


Ro मरतोवार कुंअरने- यह कशउसषण देकर इसे इहां पठाया 





 . ओर उनकी लोब \छट्तापसों नें: यसुनातीर जलाय दिया 















र i ज ओर .आंरूटारते हींसते मवे ,उनके घोड़े को बह दुष्ट रैत्य f 





इम तपो को: सोना.से.क्या काम क ।. * 


` ` ` नगसुअन वोले कि. इतना कह कर ओर वह आषण 
` झूसिमे धर आप _नहांसे .आया.था वहां को फिर चला गया 
कुभारके माता. पिता आ बंध अनाथ की नांई विलाप 
२ सूछी खाय. भमिपर गिर प्रडे. फिर सचेत हो राजा 
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ह | सहा ` कष्टे. विलाप कलाप करने लगे आर, 


कणठंसूषण देख ओ -देत्यसे निल नांइ 
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.. साकंस्डेय पुराण । हु ise RTs Rd 
| और देखो इस संसार में जितने नेह नाते ओ सम्बन्ध हैं 
| शो सब मिष्या कोई भी सत्य नकीं तो क्या पुत्र का शोच कर 
ओर, क्या पतोज् का ओ विचारकर देखो तो कृतार्णरूप दोनो 
: बता शोच के योग हैं व्योंकि नित मेरी सेंवामे निरत मेरे 
| |  बचनसे खनि रक्ञामें तत्पर मेरा पुत्त जो चटु को प्राप्त मबा ` 
|` को वष्ठ क्या बद्धिसानोंके निकट शोच के योग है ओर देशका - 
|. तो अवश्य ही नाशा. है फिर जो उस को पुत्तने ब्राह्मणों के 
| काममे लागा तो इंसशें और अधिक उपकार ओ फल क्या है 
. और यह जो सत्कल की कन्यांने स्ामीके साथ ग्राण दिया . «४: 
` सो अति उत्तम ओ उचित किया क्योंकि सीको पतिसे भिन्न 
ओर कोई देवता-नहों है हां हमको आ 'इसारे बल्युज॑न 


है ३» न >> 
Ls 





वियोगिनी होकर यह जीवती रइतो इसने 
` - \ खुनते हो तते शरोर छोड़ स्थामोके साथ गमन्‌ ` किया तो 
a (फिर केसे शोचके योग हे देखो स्वामीके वियोग का दख इसने 
| कुछ सी न जाना भला जो खामी इह लोक परलोक ह 
22 | सुख का देनार उसको कोन अधम नारी संनुष्यकर भानेगी. : 
7 || देखो पत्तने जाह्मणोंके अर्थ प्राण देकर. अपना परलोक... | Fs 
| छुधारा ओ हंस सत्र को छतार्थ किया छे । dno 
#4; नाग सुत बोले कि तिस पोछे क्तजज को सातावोलो ` 5 
५ | | है राजन्‌ः! ऐसी प्रीति इसको न कभी माता पिता सं भइ र 
:« ओर न भगिनी खातांसे कि जेसी जाह्मणोंकी र्ञाकरने ` 
|| कुक्च का बंध सुन्‌ कर भह है देखो जो मलुथ व्यावि्रत ' 
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है. अरः जो संग्राममे /निडर लड़ते ओ गो बाकह्नण 
" रक्षाम शस्त्॒से इत ` होते वेइ इस शथ्वीपरं धन्य हैः ' 


जन्मसे पिता पुत्नवान्‌ ओ साता वीरू वाहावी 


डंन्ही के जन्मसे क 
डे जहा मूत्र झमि-के समान अये तों व्या फल है वे केवल 


वर.नः कुल ओ साह्योबन कुठा 
का 
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और कितनों को अहो भाग्य कहते सुन फिर निकट आय 
| आय अंकसाल दे दे औ गलेसे मिल : अंश, | कं-< कि हैं 
र | कल्याणरूप | तुम चिरंजीव रको ओर इम सेअ को आओ. अपने 
:\ ` साता पिताके सन को सदा आनन्हं बढ़ावो यह कहते आरे 
। पीछे घेरेमये पुरवासियोंके बीचमें चले चले आनकर पिताके . 
फ़रपंर मञ्चे फिर उन सब को विदाकर आप अपने वांप के . 
रमें पेठे तो इन को देख माता पिताने कण्ठ लंगाय आशो- 
वीद्‌ द्या फिर कटतध्वजने. पिता को प्रणामकंर अति विस्मित 
| . सन हो पछा कि यह आशञ्च्य ऐसा क्या है घिताने सब समाः 
2० चार कह खुनाये जो कपट खनि तालकेदने किये थे । 
था की बा तो राजपत्त 'पिताके सखसे वह कंथा ओ प्राणपियां | 
|. सदालसा कुहं मरण सुन लाज आ शोकसिन्धके सङ़मसें मग्न | 
स सनभे चिन्ता करने लगे कि हाय वह/ बाला रूपविशालानें 
| मेरा सरण सुन अपने ग्रियश्राण'को त्याग 'करट्या ओर _ 
विक्षर है निठर हृद्यं इम को कि जिसके अथ वह विचारी | 
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| सुकुमारी व्टगनैनी' रत्य को ग्रासे : मई भर उसके विना अंब _. ` | 


| अनः को थाम औ सोइ को इूरकर उसांस लें भन:मनमे कहने ' पर 
¦ * लगे कि जो वह मेरे लिये मरी तो मे सी उसके अर्थ अपने ` | 
| प्रकारः भया ओर. . ` 
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सकें परन्तु. अब इसको यह 
त्याग कर पर वह भो 
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र कब ध त ह प्राण दि दिये! उसके वास्ते इतना थोड़ा 
' ` नागनन्दून बोले कि यह ठीक ठकषरायं उसको तिलव्न्ली 
घटतध्वज बोले कि 
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स्रो न होगी ऑर. 
गैड़ मे दूसरी नारी से भोग न करूं ४ 
प्रतिज्ञा किया नागनन्हन बोले हे 
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वात सुन नागराज: एकक्षण भर तो मौन; 
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माकंणडंय पुराण । ER १-२२. 


तु | कि इतना कह नागराज झिसालय पव्वेतके सच्ञावतरख नाम 
Fe तोर्थमे जायकर अतिकडिन तपस्या ठाय लिकाझ>स्तान इर्द्रियों 


स्तुति करने लगा,जब नागने सरंखती की ऐसी बड़ी खुत करी तो 
बिव्ण की जिल्ला सरख्तो प्रगट हो नागखे बोलो छे कस्बलके 
४ “साई । अश्वतर नागं हम तुआरिपर ग्रसन्त्र छो बर देतो हैं, जो 





| फिञो भगवतो आप प्रसन्न होय बर देतो है तो इमो 


ॐ समेत गान विद्या हम दोनो भाईको छोय सरखती ग्रसन्त हो 
§ बोलो तथास्तु सक्षस्वर तीन ग्राम एकईस सूच्छेना उञ्चास 
En ताल और क्रो. कुछ गान विद्याके अङ हैं सब सहित उत्तम 
"` प्रेस चौ तुमारे भाई मेरे ग्रसादसे गान करोगें ओर 





=: लेवलोकमे गान विद्या निधान कोंड दूसरा न होगा । 
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न i | घामारिः वियुरारि जितनी को आराधना करने को 





रे 
I, - आय « 





का संयम आओ आहार का नियम करत सरखती देवीमें मन लगाय 


। तुसारो इच्छा हाथ सा सनवाडओ्कित वर मांगो तब नाग बोला द 


, हमारे भाई कम्बल की सहाय करो कि सकल स्वर ताल अफ | 


कुछ अधिक की जानोगे सो. सुनो कि चार ग्रकारपद्ओ 
तोन - प्रकार लय -तीनग्रकार यति और तोघआदि अशेष | 
सङ्ीत मेरे ग्रसाद्‌ के जानोगे ठमारि समान सललोक पाताल | 


जड़ बोला कि इनता कह सरखती देवो तो अन्यद्डीन 
भई ओर भगवती के प्रसाद्‌ से कस्बल आओ अस्तर दोनो भाई | 
गान विद्यामें ऐसें निपुण भये कि जैसा सरखतीने कहा या, Rn 
तिसके पीछे पर्मतराज कैलाशके शिरपर विराजभान भगवाच | 
हो संध्या... | 
ओ- कोरर क क [तिमे भक्नियुक्त तन्मय हो दोनो 





इ 2 RB क SR हा मात्रे णे य पुराण । - ... 
`` ` ` बचुछत काल पीछे उनके गान औँ स्तुतिसे प्रसन्नं हो भोलानाथ | 
. बोलेकिअव हम को सन्तुष्ट जान ठमअपने सनसाना बर 
 . सांगो सोई इस दमको दैयगे य सुन. भाई समेत अच्चतर ने | | 
` ,  अणाभकरः कहा कि है. दयाल तिलोचन। जो आप इपर . 

` ``  असन्त है तो यह अभिलषित वर इम को दीजिये कि राज- | 
. कुमार घटतध्वज की मदालसा नाम स्टत पत्नी उसो रूप शील ठा 
 -अअरस्थासे मेरी कन्या छोय औ पर्नजन्म का सकल इत्तान्त 
` ` उसको स्मरण रहे तब महादेवजीने कहा ए३मअस्तु छे पन्तरग- 
`... राज |. लो .ठमने.मांगा सो सबं नि सन्हेहु मेरे प्रसादखे | 
` ` वसी होगा ओर सुनो कि जब थाइका समयं भावे तो तुस | 
` ` सावधान हो :थाइकर मध्यम पिण्डको जब फ़िर. 
“उसके खानेके पीछे तमारे मध्यम फणासे मदा ट होगो 
__ अह बर पाथ शिवंजो को प्रणामकर सफल मनोरथ दोनो 
.. . आई अपने घर: रसातल को आये औरं अश्वतर नागने त्रिपर 
` चर को अआज्ञानुसार श्ाइकर मध्य का पिण्ड खाय उस अएमे 
` सनोरथ का स्मरण किया तो नागके मध्यफणासे व गन्धर्व 
कन्या ज्यॉकीलों प्रगट मई और यह बात भजङ्राजने किसीसे 
5 नहो कहा फिर. उस कन्या को अपने अन्तःपुरं मे स्ल्रियॉके ।, 
. ` बीच छिप्रायकर यल से रख छोड़ा. 

`  जागनन्हंन दोनो भाई नितमति अलोकमे जाय चह तध्व 
के साथ बिहार किया करते थे, किः. एक दिन नागराज 
प्रसन्न सन निज पुत्तोंसे बोला कि जो मेने तमसे पर्थ कहा 
` था सो क्यों नहीं करते हो कि अपने परम उपकारी राजपुच्त 
`  बटतष्व को मेरे निकट क्यों i * लाते जब प्रीतियुक्न पिताने 
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| ससे कहा तो वे दोनो भाई वर्तो. मित्रके पुर को गये अदर | 

| | ` राजकुमार के साव -विह्ार करने लगे फिर प्रसङ्ग पाय राज- 

|| - पुसे प्रणाम प्र्यक यह बोले कि आप 'छपाकर एकवार 

0 कसारे भो घर चलिये तो परम अनुग्रह ह यह उनकी बात. 

| ' सुन क्ट्रतध्वजने कहा कि यह घर. भी तमारा हों हे धन जन 

श जाइन वस्त्र आसषण जो कुछ हमारे है सब आपका है 

जो जिस को चाहो वेखटक देडालो जो हमपर सांची प्रीति 

रखतें हो, देखो विधाताने इम को अपनी दया से सब छुछ | 

| दिया पर इतनी हीं प्वज्चना किया कि जो ठम दोनोभाई . __ 

i | « इस मेरे चरपर समता नहीं आनते न मेरी वसुको अपनी र 

कर जानने हो इससे जो आपके जीमें मेरा प्रिय आओ अनुग्रह | 

. करना उचिठ” डोय तो इमारे धन जन औ भवनपर ममता -- 
चिं और जो कुछ हमारा सो आपका ओ आपका सो _... 

| मारा आप हमारे बाहरी प्राण हैं ओर ठस को हमारे 

प्रथ है कि फिर कभी ऐसे भेद भावके बचन न कहना । 

| . तब कोसल हृदय हो कुछ प्रणय प्रीतके कोपसं नागख्त 

4 बोले कि हे मित्र | क्टतध्वज जो आपने कहा सो सत्य ह इसमे 

द _ कुछ भी सन्देह नहीं ओर इसारे भी जीसे ऐसा ही ड. यक. 

| अन्यथा न सानिये परन्तु हमारे पिताने आपके देखने को 

~| इच्छांकर हमसे काहा हे कि हम कुबलायखके देखने को बारं२ 

... ` हसन करते तो ठम उन को एकवार क्यों नहों लेआते he पड 7 
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किः जिस हमाएे देखने को तात अच्यृंतर वारर सबसे उत्सा | 
. करते है तो अब ऑर विलस्ब-करना उ:चत नहीं उठो चलते 
. छे हस उन की आज्ञा एकचण भो नहीं टारसकले यह उनके 
चरणों को शपथकर कहते है, जड़ बोला कि इतना कर 
राजपुत्र उठ खडभये ओर उनके साथ नागराज के दर्शन - | 
को चले जब पुरके बाडिर हो जायकर गोमती नहोके तीर | | 
पञ्चे ओर तीनो. मिल उस नदी मे पेठे तव बहतध्वजने जाना || 
+ पड र गक इनका घर नदीके पार के फिर जब गहर मे पक्छचे तब वे 
` „. दोनो नागकुसाई इनको पकड़कर खैंचा आ वर्त पाताल को 
गये ओर वहां जं य॒ वटृतध्वजने उन दोनो माईयोंको 5, 
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कि ग हैंड छोड़े नागरूप भये ओर फणों की मशी जगमगाय 







आर सागमे वहां की 
शोभा देखतें कि तरुण .टड्ड कुमार अवस्थाके नागोंसे सोभित 
प्रो जहां तह नागकन्या क्रीड़ांकर रही है' 
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शोभायंसान न्ड एयसान होर्‌हांहो कहूं गीत कहूं की शा 
हे ऐसे 3 सुन्दर घरोंस उस नागपुर |, | 


देखते बह तध्वज नागंकु मा रो के [ 
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घन तध्वज को उन दोनो नागपुक्चोने;देखाया कि देखो यही 
_्ञारे पिता वेठे हैं ओर पितासे भी कहा;कि *'र कुवलयास्ध 
राजपुत्र वेहं फिर राजकुमारने नागराजके चरणों को 

प्रणाम किया और अश्वतर नागने इन को बलकर तुर्त उठाय | 
| अपने -हुदयसे लगाय चिर्यीव कहि आशिवौद दिया ओर 
पक कहा कि शबुजय कर माता पिता को सेवामे सदा॥ठमारा सन 
|| रहे फिर बोलें कि हे वत्स | अन्य ठम हो कि जिसके युण मोटि 
पोछे परोक्षमें कहे जातें हैं और तमार अलोकिक सदणुणों . 
को मेरे पुत्ञोंने वारए कहा ओर सत्य हे कि जीवन शुणीका 
मला औ निर्गण तो जीते;₹ी स्टतक है ओर युणवान मातापिता _ 
का सुखखरूप ओ शबजनों का ज्वंररूप हे देखो गुणो जन 
सञ्जनोपर “विश्वास ओ सत्सङ्ककर अपना लोकहित ओ पर | 
कक सुधारलेता है ओर देवपितर दिज बन्धु भिव अर्थी दीन. - 
विकल आदि सब गुणोपुरुषके चिरस्द्घीव!रइने को मनमे सदा. | 
इच्छ करते हैं और देखो निन्दासे टूर दःखोपर दयालु विपद . 
ग्रडे के आश्य ऐसे उदार युरी पुरुषोंका जन्म -धन्य आर संत्स हम 
: है, राजकुमारके प्रति: इतना कहकर नागराज निज पुत्तोंसे । 
उन की सत्कारके अर्थ' बोले कि अब इन को स्तानआदि क्रमसे | 
|, | आहार सम्भोग यथा रुचि करबाय तिस पीछे एक साथ |. 
५ | |, बेठ मनभावनो ओ हृद्य को संहावनी आनन्ट्देनेवाली कथा | i 
| \ गे । - बा त्तौ कर कुछकाल वितावेंगें भट तधम उनकी ये सव बातें ` 
sll Be नते इस i अङ्गीकार करते रहे | फेर अञ्चतरने तंरने नि ज ह ई 
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~ ऽपर विराजसान भये आप नागपुरे राजपुत्र भो समीप _ 
[ आन वठ तब नागराज समयके अनुसार नानाप्रकार कछा . | 
राजङ्सार को प्रसन्न कर प्रीति के बचन. बोले कि वत्स 
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वाइन अभषणः मणि सुक्ता ओर जो 








अवस्था उत्तम मिल 
न ढंण .संमान हे फिर पिता `“ 
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ओर जो बालपनसे पिता विहीन ओ कुठम्बी इं ते अनन्द 
रसगे सुखस्वादसे रित विधातासे बञ्चित भये हैं सो से 
आपके पसादसे पिताके दिये भये धन आ रल्लसमूह गि 

याचकों को देता रहता और आज मेने ख्या नहीं पाया ञो 
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+ )- बोला कि जव राजकुभारने यह कहा तो पन्नगराज निज 
| ` पुत्रोंके उपकारी राजञपुत्तके' प्रति रीतिपूर्वक बोला कि है 
पुत्र | जो रल्ल खुवर्ण आदिके लेने को इच्छा नहीं है तो आर 
जो तुमारे मन को चता हो सोई कहो, फिर. क्टतष्वज 
बोले कि हे. भगवन्‌ | आपके ग्रसादसे मेर घरसं सब कुछ $ 
तिसपर आपके दर्शने और भी विशेष भया और इतने हों 
|: ` से इम छतर्थ आओ सफल जोवन अये जो देवता आपके साथ 
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नेरे शीस पर निवास किया तो मेने .सब कुछ पाया फिर 
ञो आपकी इच्छा इसको सनबार्छित देने की अबश्य हो ह 
तो एण्यका सञ्चार औ संस्कार मेरे हृदयमें बना रह क्योंकि | 








मंल की रचा के लिये यल्लका थाला वनाय विचार नोरसे नि 
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आपके चरणयगलं के मेरी सुकट मणिने स्पर्श किया जड़ . 


रे . ॥ सुवण मणि रत्न वाइन आसन. घर स्त्रो धन जन अन्त्र पान वस्ल्ल-. म i 
माल्य भषण. लेपन गीत वाद्य सुयश सुन्दर आरोग्य शरीर | क 
ओऔ अनेक ग्रकारके: सुखभोग ये सब फल मेरे जान पुण्यरूप i 
इच्च के हैं, इमसे मनुष्यको उचित हे कि उस इकत के | 
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 दन् अर्नुष्य का अङ्गसङ्क भया और जो आप को चरण भरिने... 
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ER ns जिज झित्र नागपुत्षोंके सन्मुख एकटक देख रहे तब ने र 
वी मार पिताको ्रणासकर राजपुक्षके उसमनोरच को ग्रग 
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. डा आया कि हे वात] इन की प्रियपल्ली गन्ध कन्या 
" .- अटदाजसा नाम दुरात्मा तालकेत दानब से वञ्चित उस दुष्ट के 
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आओ की अनजान :उस .अधभ यबन के सुखसे शबरूत इनको _ | 


 . खन अयने अिय माणप्रतिके अर्थ परित्याग किये तमसे इनोने 












[ | क मति र को हे कि मदालसा छोड़ कोर कोई स्त्री मेरी . 
oR न इस. कारंण उसी सवोक्षसन्त 
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° छा राजकुसारके सनमे हे -जों यह वात हो सके कि थे 
फर देखें तो अंलवता इनका स 

उपकार भो हे तव नाग. बोला कि 

पुनवीर . उसो रहपसे सं र [रा ह 

खम्नके विना कव हो सकती जे।  . 
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| | कहा कि है कतार देखो यही त॒म्हारो भाव्यो सदालसा क्ले कि ` 
A | नहीं, राजपुत्ष ऋतध्वज उसको देखते ही त॒त निलंच्ञ हो हे 
|, मिथेर | कहते चये उसके सम्मुख चले तब नागराजने धारन 
किया कि है पुक्ञ | यह साया की है इसको मत छवो गने तस Rr 
से पिले ही कहराखा कि माया परश करने से अम्तधौन हो . = 
- जाती है, यष खुन राजकुमार सूच्छित हो अवनीपर अचेत 
'गिरपडे फिर सचेत हो. हा म्रिये२ यह क्या गति अझ इतना 
. कह अपने सनमे चिन्ता करने,लगे, तब. मदालसा बोलो कि 
| देखो इस राजक़॒मार का कैसा आश्चव्य भूत अचल सेह मेरिपर | 
| है कि जो संग्राम के वोच शनुवों को गिरानेवालें उनको बिना | 
लगे जिस सेइने येचेत कर गिराया और'सोइसांया को | 
| _ मवलता ko री कि नःगराजने. प्रथम हीं मायाको कहकर - 
ऐद्लोचां ओर साया मिष्या है यह बात भी प्रसिद्ध ह झी (संब :-.. 
| जोई जानते मर तोमी कहतध्वज ऐसे बुद्धिमान पुरष ठर्तके .. 
. | दुतं हो भूलगये देखो आकाश वायुअड्नि जल भसिसेनिसित | 
_ द एस देह की ऐसी चेष्टा है । जड़ बोला, कि हे तात तिस पोहे . र 
_ |` नागनाथने कहतध्वण को समफाय बुस्ताय मदालसा का संरण | 
|` जे. जीवन आदि सकल दत्तान्त क खुनाया, तब राजपुत . : ` 
ट्टतध्वजञ मगनसन अति प्रसन्न बदन हो निज कान्ता सदा . Re 
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कुमलया'ख्र पर सवार हो इंसो खुशी निज नगर को चले । 
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` ` ` शोल कि हे ताते राजकुमार कंटतध्वजने निज परमं 
ह ३ यातत को/्रणास कर बह सब समाचार कहा किये 
जत नहे सदालसा को फिर बाया और सदालसाने भी सास 
I र A श ामकार निज परिवार के छोटे बड़े वारे 
. ल्त. ह आलिङ्गन आहि से यधाजोग. भिल भेट 
. पान किया, तिस-पीछू पुरबासियों के घर घर सहो- 
| आनन्द बधाई बलने लगीं; राजकुमार उसी सुन्हरी 
i गटालसा के साथ गिरि कानन दन उपवन निम्र आरि रमरीक : 
















दम ्द क बिज्ञार करतें रहे चोर वंह गन्धर्व कन्या : 
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SE रजा शत्‌, जित भलो भांति अजा पालन कर कालधरस मेको को आज ` 
हो खग गये तिंस पोछे मभन्दह्ी आ प प्रनासियों कप 
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साइण्डेय पुराण. = ` 


||| कल्पना तुमारी इन्द्रियों में हैं. ओर निबल आकाशाद्‌ पांच | 
4. अतोंके गुण दिन दिन बढ़तें जेसें पुरुष की देह अन्य ओ एलः | | 
| पान से वढ़ती हे परन्तु तसारी तो न डबि ओर न हानि हैं,. 
 ! तुम कञ्च कके समान इस नञ्वर निज देह में सूढ़ता कोनात .. 
..! कोड देखो शम ओ अशभ कर्म से निर्मित मंद अहङ्कार सें - 
€` यज्ञ जामाके समान॒.यह दें तुमको पहिराई गई ६ ओर इस | 
| को पिर तुम किसोको' तात किसीको सात किसोको म्वात . 
किसीको भगिनी किसीको पुःन कलल मित्र अपना षराया इन | 
प्राणियों को अनेक प्रकार जानते ओर सानतेहो, ओरड - 
| . निवारण के लिये इख आर भोगोंको सुखके अथ जो जा नते 
[| सो मट्हें जिस हवेत वे सुख फिर इखरूम होजाते ओर इखभो | 
| sob सुख होते इसके अन्नान जन जिनका चित्त सूढ़हें उलटा मानते... | 
र देख द्‌ दांत रूप हाड़ दिखाना हांस ओ कुटिल नेत्र युगलसे _.. 
| त्न विलास ओ कठोर मांसपिण्ड कच औ. रतिस्यान विशिष्ट. 
। ` रोषिता व्या नरक नहीं है.ओर देखो कि सबारी तो धरती पर 
| अआ शरोर सवारी रो पर आओ शरोर पर कोई अम्य पुरुष सवार ह हे : े | ; 
| परन्तु समता बुद्धि जेसी.देइसें हे तेसो और पर नहीं होतो 
| र ,/ यह संटंता छोड़ ओर कहो बया हे । इति २५ अध्याय । 
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भी बढ़ चला तो जन्मीचे लेकर बोध कराया गया बह बालक 


अन्तको णहस्थासम करने सें . अलग हो गया, फिर जब दूसरा“ 


पुत भयाः तो पिता ने उसका नाम सुबाञ्ख धरा तब मदालसा 


हंसी आर उसको भी उसी प्रकार बालकपन से प्यार के बाने. : 
 समस्शातो रही तो बह भी महामति ज्ञानी हो गया, फिर 
तीसरा पुत्त भया तो राजा ने {उसका नाम शत्र मरन कहा. 
यह सुन सदालसा बहुत हंसी ओर-उसको पैसो दुलार के. 
वचन कह खुबोध करदिया तो उसने भो सव काम छोड़ द्या. 
इस प्रकार वे तोनों-पुत्र.तपछ्ञेत बनको चलेगये फिर जब चौथा 


पुः्त्त भया ओर राजाने: उसका भी नास करने की इच्छा की 
तो. मदालसा को सुस्क्रातो भइ देख राजाने आस्रव्ीमत हो 
कहा कि देखो जबर सेने पुत्षोंक नाम किये तबर तम हंस 
उठीचो इसका क्या कारण है मेने तो समक्कके विक्रान्त सुँमाऊँ 
गत्र मदन ये बलम्रताप से युत्ता खुन्दर नास किये जो ऋतियों 
के जोग ट -परन्यु ञो तुमारे सतमें. बे नास अजोग 4 तो अब 
इसका. नामं अप्रने संनसाना धरो तब मदालसा बोली हे 
महाराज] इमको तो आपको आज्ञा माननो उचित है इससे 
नो आप कइते हैं तो इसका नाम अलक ऐसा लोकंमे ग्रसिद् 
होगा ओर यकु आपका सबसे छोटा पक्त बड़ा बच्दिमान होगा 
यह माता का किया असबन्ध अटपटा नास सुन राजा कहतप्वज 


` ऋसकर बोले कि हेमिये| यह जो इस सेरे-पुक्षका नास तुमने . 
` अवरा सोतो अनसिलसा मालम होता इसका अर्थ क्या है सो: 
`. तो कहो तव सदालसा बोली 
.. कल्यना है ओर आप अपने -भरेञ्जये नामों की निरर्थकता - 





फ हैः राजन्‌ | नाम तो व्यवहारः की 



























` माकण पुखंण | ` go oN 


| BG | -रनिये कि जिस हेत आत्म रूप निरच्जन पुरुषको बद्धिसान्जन 
=. प्क कहते ओर क्रान्ति कते गसनको जिससे एक स्थान स | 
` _ठूसरेः स्यानको पहुंचना होता ङ्के ओर देहका इक्र यह 

आत्मा सर्वव्यापी है न कहीं कभी जाता न आता इसस निन्त 

यह इसका नाम व्यर्थ है और खुवाळ जो दूसरे पुत्तका नाअ 

आपने घरा सो पुरुष रूप आत्मा जो रूप रुचित हे तो उसके 

` बोजड कहां हैं ओर तीसरे पुक्तका अरिसद्न नाम आपने कहा 

वह सी उसके अजोग है उ्योंकि जो पुरुषछूप परमात्मा एकही `. 
सकल शरोरोंमें डे तो उसका शु भित्र दूसरा को है और ...... 
यद्यपि ऋोधादिकोंके बशो प्राणियोंका सर्द न प्राणी करते हैं 

पर यह तो क्रोधादिकों से भिन्ते इससे यह नाम भी निरथेक 

को कि ब्यवहार के अथ एक अनर नास की भो 

ल्व लोग करलेते तो इसका अलक यह नान आपको व्यथ. _ 
प्रोत काहेसें भया जड़ बोला कि मदालसा ने जब ऐसा कहा | 
तब राजा बट॒तध्वज ने उसकी बात मान लिया फिए संदालसा 

| [ पर्न पुज्ञोंको बोध देतो री जैसेझी इस चौथे बालक को 

. सी देने लगी, यह देख राजाने कहा कि हें. मूढे | यह क्था 

 ज्ञारती है क्यात मेरो सन्तान करेगी. छे दृष्ट समस्धांय 

.बभ्हाय बोंध देकर जेसे : मेरे: उन तोनों पुत्तोंको.गडस्थाश्रमकें के ह 
` “बाहर किया तैसे इसको भो करेगी यह मकी बात नहीं है अब 
मेरे वचन साने तो इस के 5 
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... -मा्कण्डेय पुदाश। - | ० 


= 


योनिमें है या तिरयगयोनिसें छ. क्या पुण्यवान और ख्या पुंख- | 
7 न हीन चुधासे आतर जो हैं. तिनको खधर्मरत मनुष्य तपण आ 5 
॥ „ आइस सन्दुष्ट सन भ हन्त करते हैं ओर देवता अतिथिजनोंका ै 
4 भो सत्कार होता और देखो देवधितर मनुष्य झत प्रेत पिशाच. 
` श॒ह्मकशभि कीट पत्ती चादि जितने जीव जन्तु हैँ सबका : 
सत्कार ओ जोविका यंह सब कर्ममार्ग मे स्थिर नरोंसे है इसी _ 
केत वे सबःइसको डद्धिं मनाते औ उपकार. करते हैं तिस 


कारण इस पुत्तको चत्रजातिके योग जो लोक परलोकसे फ्त 
दायक हो सो काम भलो भांति से उपदेश करो जब स्वामीने 


र ड यह कहा तो वह उत्तम सी मदालसा अलर्क. नाम पुत्र को. £ 
डशार के बहाने से यह कहने लगी कि है पक्त | त॒म बढ़ो 






























लन से तुमको भो सुख ` भोंग होय ओर धमसे सुन्दर 
अमरपद पादोगे ओर इस धराके असरों अर्थात्‌ बाह्य . 

पबे पबमें ढप्त करो. बन्धुजनो की कामना एरी {करो 

इत हदय फ .निन्न सनको पस्दार 
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सन्तुष्ट करो आशित 


को - सन्ताष देउ हे ` 
र बन्धजनों का 'मन आन | 
ता को आज्ञा पालो: ५ 
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मार्कण्डेय पुराण। C2 op TT 


कों आनन्द आ साघु सज्जन की रज्ञा संग्रास म इ र 

दघ करो और गऊ जाह्मणके अथं इ पुल | स्डत्य को 

ड्ोड। इति. माकाण्डेये मदालसोपा झाने पुक्तादुभासत 
` नाम घडबिशोऽध्यायः॥ २६॥ 


२७ अध्यायः । ` 


जड़ बोला कि इस प्रकार. लाडलडाते औ दुलरातें वह 


अलर्क नाम बालक बल बुद्धि आ शरीर से दिनर बढ़ने अ 
क्र जब कुमार अवस्था को आस्त भया तो पिता ने र हा 
किया जब वह जनेड पहर चवी भया तब अपनी साताके ह डे 
जाय प्रणाम कर बोला कि अम्मा अब जो सोक पेरलोक औ. | 


खुर लिये,र्कत्तव्य कल डो सो सब छपा कर कहो तब सदाः". 


शली कि हे पक्त! राज्यपर बेठकर राजाको उचित है 
कि सात काम जो - भल करनेवाले हैं उन व्यसनों गा Bs 
आ निज भर्मके अविरुद्च जका पालन करना आर वा र EE 
| सन्च प्रकाश होने पर शवु ख अपनी रक्षा करनी जसे रथपर . . 


ह |  बाछिर प्रकाश होनेसेः नाश है ओर शवु दोषसे डुष्टभये से न्न 
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भूल के दूतोका जा न कट डर 2 
योंका जानना ओर निज दूर्तोंके द्वारा श 


Ei ` 
3 ed 


ओर राजाको उचित है कि इष्ट मित्र मिट औ बन्धुननोंकाएं 5 
विश्वास न करे ओर काव्य वशते शब पर सी ग्रीतिकर औ २ | 
स्थान शद्ध क्षय आदि षडु नहो काम का: बशवत्तो हा 
ओर राजाको उचित चै कि प्रथल अपने प आत्माको जीत क 

तयोंको तिस.पोछ ब्वल ओ पुरज्नोंको तब : 
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२४२ Pr क्‍ f 
_ सलुवास बाधा को ग्राप्तहोते हैं तिससे हेपुत्त कामादिक परर | 





भाक ण्ड़यपुराण रा 
। 


हैं अथम्त इनको जीते व्यॉकि इनके जय करनेसे फिर स्त्र ४ 


. ताश भया देखो काम कध लोभ सोंड मद मान इप ये विनाश 


_ ` करनेवाले वड़े शतु छ सो सुनो कि कामके बशीभसत पाण्ड की 


जे - अरश्य जयहे अर जो द्स कामादिकोंस आप जयकियागया वह | 
| 
| 


.. कया गति मइ चो कोधसे हतात्म॑ज अनुहादकी लोभसे एल सट 


अ नन मानस. राजा वलि इष से पुरच्छय की परन्तु इन सः को 


.. जीतकर मंहात्मा सरत्तने सब जीता इन बातोंका सारण कर 
.. . ` निजरोषोसे. रहित झो राजा काक-कोकिल मयर हंस कुकट : 


: ब्टग र्डज्ञ व्योल लोइसे चरित शिखे और शत मे कीटका आाच- ६ 
सथ आ समय मे चिंडटो की चेष्टा दिखावे और चन्द्र बूड रहा | 


`. ` “से नोति पाले ओर बन्धकी शरभ पक्ष शिली औ शुनि णी स्तन 
.. गोपाल योषितो से बुद्धि शिखे और शक्र अर्क यम सोसे बाके 
`. ` तुल्य अपने पांच रूप धारण करे जेसे सहीके मालन हेत इन्द्र 
. ` ` चोभासेमे दृष्टि करं सबको हन्त करते और चेसे रूव्य आठमास 


`  रच्मरूपसे जल सोषते तैसे राजाकर ग्रहण करे ओर जेसे यस 


Co शनु भिल उदासोन पर समय पायं दण्ड: करते और जेस पर्द 
इ ढ़को देख नर प्रसन्न कोते ऐसे समभावसे राजानी रहें ओर 
` जेस वायु सबमे शुप्तरूप रहती तेसे राजांशी चारपुरुषों के हारा | 
` पुस्वासी  सन्त्नी बन्धुजनोंको जाने तो उसका मन लोभ सोह : 
काभे अयसे खेचा नहीं जाता वह खर्गप्राप्त होता हे और खध- 
` मैते बिचल मन कुसांगी जनोंकों जो फिर उनके उनको धम मे 
-_ लाता ह स्वगीबास पाताडे ओर जिसकी राउ्यमे बर्य्ांसंम घ 
5 नों उच्छिन्न होने पाते हे एलन | उसको दइं बह निरन्तर 
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§ मनुष्य प्रातःकाल 'शयन्से उठ नित 
+ sd रहते भाजन ९५ दूल पलति | 
र . झर भनो सनुष्यके| निकट जायकर जो उसका सञआतो 

। । ... जुख.पाता हे तो उसने जो पाप: किया सो उस धनी को भों CR | 

। जना पड़ता है, और. सायंकाल मे जो अतिथि आवे तो.शयन ` 


हे के ~ न्ल्य्ळहम्ाककाी हि ~ 


यासन खोजन झा दमै 0 र 
है पुत्त | बह्मा तथा विश्वदेवो को तो एके मध्यमे देय 
- ननो अन्यन _ न्मते देणा न्च दिशा, मे यमराज कोद- . 
.| कहो तो मन सन्तोष जोय, तः मदालसा बोलो कि हे ७7 
श. दान अध्ययन यज्ञ थे तीन भर्म बाह्मण के हैं ओर याजन 
| { अध्यापन ओ प्रवित्र अतिग्रह ये दीनो जीविका छै, ओर चतरोके 
| भो दान अध्युयन यज्ञ थे तीन: ओ चोघा मसिरक्षा धम छे चरी अ 
४_ऋल्जघारणचे जोविका और वैश्यके दान अध्ययन यज्ञ यहीतोन ` 
धर्स औ बाणिज्य छपी पशुपालन तीनो जीविका हैं ओर इद्र. -.. 
के दान यज्ञ ओ तोनो बणको सेंवा धर्म है जीविका शिल्पकरस- . हे 
| अया सेवा ऋयजिक्रप भी जानो, ये बणेधस कहें अब आअसः Co 
| | थर्य श्रवण करो कि जो नर निजधमे से चुत नोय तो अवश्य... 
सिद्धि को प्रप्त होय और निषिद्ध आचरण से.नक होता इसमे be 
/ | सन्देहः नहीं है देखो जबतका जनेन. डोय त बलों द्विराति.जो .. 
| चाहे सो कटै करे ओ खाबे पीवे' परन्तु. जब अनेड होजाय क 5 
तब ह्मचारी होकर गुरुके इमे वास करे और उस सभय के ER 
४उसके थस सुनो कि नित अध्ययन -तिकाल . रान नरिनसेवा मे 
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मर ४४ - ० भाकण्डयपुराण : | || 
.... अतुल बाधा को प्राप्तडोते हैं तिसंसे-हेपुक्त कामादिक रु I 
` शत्‌ हैं-प्रथम्त इनको जीते क्कि इनके जय करनेसे फिर सर्वत्र “6” 
अं व्यू जयह आर नो इन कामटिकोंसे आप जयकियागया | | | ` 
. .  नाशभया देखो कास क्रोध लोभ सोंइ मद्‌ मान इष ये विनाश || 
`. ` करनेवाले वड़े श्र हैं सो सुनो कि कामके बशीभत पाण्ड की 
. . क्या गति भद्दे ओ कोधसे हतात्मज अनुकाट्की लोभसे ऐल पढ़ 
..... से नन मानस : राजा वलि इष से पुरञ्जय की परन्तु इन सबको | 
. जीतकर महात्मा मकन नए जः रनने स्वारणा कर. . 
:.. “'"<पंगण!ा कन्यासें जो अङ्गभङ्ग न होय विवाह कर खधर्ख प्रति 
पपा सोर निजकर्ससे जो धन मिले उससे देव पिह अतिथि को 
. - अत्तिपूनक ढक्षकर पञ्चात्‌'कन्या पुत्र दीन आशित पशु पक्षी स्त्य 
अन्ध पतितं को भी यथाशक्ति देकर आप्र आहार करै औँ श ह 
` . इष्य नद सममे स्लीगमन करे ओर प्रज्चयज्ञ बलि वैश्रदेवा्दि 
| को कमी न त्याग करे यह सेने गहस्थ का धर्म कहा अन बान- 
` अस्यःका धम. सुनो कि. शस्य . सन्तान की. सन्तान देख अर 
` ` ह्निर निज काया की घटती जान ज्ञानवांन माया मो तज 
` अपने आत्मा को शुद्द करनेके लिये तीसरा आश्रम वानर 
४ i “पघारण करे कि जिस वानम्रस्थमे बनके कन्हं संल फलादि ' भ] जा 
` ओ तपस्यासे शरीर चौ इन्द्रियों को. इलकर अपने क्रान क- 
रते है ओर भगर्‌ित स्रोका संयोग औ मामिशन नच व्ये /४ 
देव पिढ अतिथि का. सत्कार न्रिकाल. स्नान जटा बलकल का ४ 
धारण होस सदा योगांध्यास बनके तेलका सेवन चे सब पाप- | 
कु कारी है इसीसे बानयस्थ बातें क। | 
oe का : पुन्न | अव चोथा. † ठ खम जो संन्यास तिस 
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झाङण्डंयपुरायां. ॥ 







i, कि मनुष्य प्रातःकाल श्चन उठ नित. 

जप्यः ऽ। उसा स(सथ रहते भे।जन - ७०९० ल्‌ पिलर 
. ` _ र्‌ धनी सनु्यके| निकट जायसे ` जो .उसका सञातो 

~डुखःपाता है तो उसने जो पाप.किया सो उस घनो को भो 

| गाना पडुता अदर सायंकाल मे जो अतिथि खावे तो शयन 

| आसन.भोजन सेर सदिव । . | 

झेपुत्त। बह्मा तथा विद्वेंदेवों को तो गुहके मध्यमे देय 

" ` अओ घन्वन्यरि को इशानमे इनको प्रह्दिशा,में यमराज को द- 

` ननिजघर्मं को छोड़ कर अन्यथा करे तो वह राजदण्ड के योग pi 


` ङेऔर जो मनुष्य निजधम छोड पाप करते हैं ओर राजा 
उनको दण्ड न दे कर उपेचा करता है उसके इष्टाप्रत आदिं 


¦ चस सब नुर नाशं हो जाते. हैं इस हेस राजा सन बशेको निञ 
माजे तो दण्ड कर फिर उनको 


यह उत्तम राजधर्म है। इति 7 
ज्यमष्ट बिशोइध्याय: ॥ २८ 


करे सो अवण करो 


= ~ ee & + BN 


| ) ` पञ घेम मे चलावे ओर जो न 
( ` उनके खघम मे स्थापन करे 
साक एड ये पुत्रानुशासने मदालसावा 





२६ अध्याय । 


सनुष्य को 


| ` अली बोले कि माता एइस्याथमभ रहकर स 
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4” जो कसे करना अबश्य आर जिसके.करने 
fi मा x 

ॐ ॐ बड़ा उपकार होता ओर न करने से नर 
i प डी 

|| “और कोन कम किस मकार किये जाते न कके ` 









हे : हे `  साकणडय पुराण । हर कि 


अतिथि माने कि जिसका कुल शील नाम न जाने अ गोर उसी 


सुनो कि कामके बशीभत 


वस इतात्मंज अजः | 
से इतात्मज - ॒ < | 
` पर उसको प्रजापतिः कारके संभभ्त हैं पुत्र दे७रः् =. ME 
` उसकी स्थिति एक स्यान में नित नहीं हे इससे जसको अतिथि. 


: - क्ते ओ उसके ढश कोनेसे एइस्थ मनुष्य यज्ञ वटणसे उप 
` ज्ञोते इसी छेउसे उसकों न देकर जो मनुष्य आण खाले वे 


`` ` प्रापभागी केवल अपना पापखाते औ अन्ग जन्ममे विछा उः तें 


ओर देखो अतिथि जिसके घर.सं निराश होकर खलाजांता 


हे र ड ै तो अपना पाप उसको दे ओ. उसकी. पुण्य लेकर जाता हैं, इस 
-- (ञ्चे शोतल जल या फलमूल शाकपात जो कुछे आप खाता हो 


| 4; - उसोसे उसका आदरप्रव क सन्झान, सन्तोष चो यझाशहङ्षि पऊन 
करे, और पिंतरोंका उहदश कर एक प क्षेन राह्मण जिला 


§ - जै जो बन पड़े तो. अन्नजलस नित श्राद्ध भो. किया कर. आर 
` ` ` नित भोजनक अन्तमे से अग्रभाग निकाल कर बाह्युणको देय 
आरः णहत्यागो रसताराम या. ब्रह्मचारी जो आयकर भिक्षा 
४ ` मांगे तो उसकी अवश्य देय और भिक्ताकी प्रमाण एक झा 
जे “मात्र है ओ चार ग्रांस प्रमाण को अग्र कहते आर अग्रका 
bie 23, । न्हन्तेकार नह पुत्त भोजन ऋहम्तेकार अग्र या भिचा 
करे ओर अतिथिको 





सोइ मद्‌ मान इष ये चना 


व्‌ 


अर्थो £ ल लस बालं दध आतर या 


Muggs Bhagat Soueciogrnitse d 9 Gangotri ड + रत 





मझा ड ऽ ht tb म | ‘ खभ क % ब 








Cd छुक ण्य 


. मार्वण्डेय पुराण | १५१ 





. वे तो उ एकोन सामथ रहते भोजन कराल देय । 
चार भरी सनुष्यके| निकट जायकर जो .उसका सजातो 


; ' इख.पाता है तो उसने जो पाप.किया सो उस धनो को.भोः | a 
नना पड़ता है, और सायंकाल्त मे जो अतिथि आवे तो शयन 


7 __ आसन भोजन से उसका सत्कार अवश्य करे छे पुत्त | “इस शी 
| ६,5 करः गुडस्य का. सार अपने ऊपर च तनिवाइ करते मये पुरुष 










क ॐ सो सन्या या. दिनमे करे और मास अगत या शग 


लश्ोपदेश कथने ऊरनालंशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 


a = ० अध्याय। ` 
फिर 











$ औए पुत्तनें जन्म औो स॒ख्हनादिमे यो 
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| कोई अकिचन एक मखा जो मागता हो ओ अपने हरण 


पर जैसे देब पितर महाण रो विधाता कल्याणको बषी कंरते . | 
रहते तेसेही अतिथि बन्धुजन पश पत्ती कीट पतङ्ग जो भोजन ` 
. से ढट्त भये है| करतें रइतें हैं; इस ग्रस म अजिनेआप 
 ्ाड्ेसो सुनो कि देव पिट अतिथि पूजन ञौ बन्ध यामय ` 
शुरूका सत्कार ओ खान पच को भभिपर देना इसोका नास _ | व 


? अथवा जो कुछ घरले बना हो ओ विधिपबेक न दिया गया रेः 
तो उसको आपको कदापि न खाय। ` इति सार्कण्डेये रूदा- | 


सदालसा सा बोली कि नित्य आ नेसित्तिक. तथा न्द्त्यिः : ८2 
जरे सत्तिक ये. तीन प्रकार जो ग्इस्थके कर हैं हे पुत्त| अब. ठ 
ome as जो अभी हमसे कहा शो ल हे 
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हा कि जिससे व॒मारा श्रेय आ अ श्यट्य होगा देखो पके जन्म 


` . ससय से विवाह लो क्रमसे जो सब कर्स किये जाते सो नेमि- 








5 त्तिक ह इनस नान्होसुख नास थाद्दसे पितरों की पजा अवश्य : 
हे | बह ' ट्हो 'आ यवसे मिश्चित पिण्डोंका दान | 
उत्तर या पूबसुख होय यजमान सावधानता से करै 





 -  अणचाय्यने इसको वैश्वदेव रहित करने काडे और इस श्ाद्वमें _/ 


पूजे ओ दक्षिणा देय 








` युग्म आह्रुणों का निमन्तण कर उनको 
' गह ह्मे नेजित्तिक नाम खाड कहा है। ` 


 . अतर उद्व देहिक कें मरणके पीछे जो खाइ की जाती 


र ह डनको -अवण करो कि मनुष्यके मरण द्निमे प्रतिवर्ष जो शाह 







५ 





समोप .एक पे हे - 
हो प्रेतका नाम स्मरण कर पतिलोक दव्य 


यह बाणो 
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समय अव्य ओ अभिरस्यत 
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. अवाहन बजित अपसव्य होकर 
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का तल्लयोंदी की एकोदि ऐसेंद्री करने कहा है आ पुक्तक्षीन | 

£ सोका सपिण्छीवरण- नदीं है, ओई त्लोको एको हिष्ट मरण 

|  पद्नमे करै जैसा इहां वाहाह जो पुन होय तो ःल्लीको'एको 

| ` ष्ट उस के सपिण्ड मनुष्दःकर सण नोय तो समानोदक 

he कर अर माता सपिण्ड या समानोद्वी भो कर, आर अपुन्त 

| ` -घुरुष की एकोद्दिष्ट यान्या का! पुल करै ओर णसेंहो पुलिका 

पुर्न अपने नाना की शांबनी कटै और द्याखुख्यायंण'नांस जो 
मातासङ सो थितासह तिल. को. यंथान्बाथ पूजन नेसित्तिक 

शाइसे जी करे; और जों कोई अधिकारी न हय तो स्लो 

अपने पति की याडःजिना अन्ख करे: ओ शली भो नोय तों 

शआ उपके साति या केट स्वयो 'खे दाइ आदि सकल भिया 

करवावे ध्योंकि राजा चारो बरख का बन्धु हैं, हे वत्स'। यह 

लल मी. नैमिजिक मैने कहा .अन निल्नेसित्तिक सुनो कि 
द्शःको- आमास “तिंसमे चन्द्र के च्चय होने का जो काल सो 77 
। उस साइ की नित्य. स्हँचन वरत है, इति मारकेण्डये अलः Ee 5 


क नुशासनेः:सिक्तिका। द स्राइकल्पोनास विंशोऽध्यायः ॥. ३० ॥ 
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स मदालसा बोली हैं पुचः| समिण्डोकरने के पीछेंप्रिताका. .. : 
` \ जे पितामह सो पिलंपिण्ड से रहितो लेंपमुज होता है 

|... ओ संखखडीन भोग है है च 
| 
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तो यजमान है यही सांत पुरुषोंका सस्बन्ध सुनिजनोंने का छः ` 
आर यजमान के ऊपरवाले पितर तो अनुलेप भुन है, हे पन्त i 
यजमान के 'पबपुरुष जो नक या. तिर्व्यग योनि को प्राप्त है 
अयबा भत आदि योनि, भये है उन सबको यथाविधि साड 
करता जञा वजमान जिस प्रकार ढप्त करता है सो सुनो कि 


. _. मसनुव्य जो अन्न ्टथिवीं पर गिरावते उससे पिशाच योनिवाले 


हा ड एलें के घितरं जो नाना योनिगतहे 





ढत्न होते ओर खान समय बस्त्रसे जो जल चता उससे दक्ष 
भये चये दम होते हैं; ओर देहस जलके ब'द जो भसिंपर 
शिरते उनसे उसके कलवाल जो देवयोनि भ्ये है सो ट्त होते. 
ओर पिण्डा उडायलेने पर जो अन्नका कन भसिपर ' रहाता | 
उससे तिखा योनिवालों की'ढस्ति होती चे, आ जो जलगे 
या क्रिया के योग न भये अथवा बालक या संस्कार रहित 4 
किम्या: चिसो विपत्ति से मरे छे वे भलिषेर पडे अंधे अन्त | 
को भ्वाइते समय खांय पीकर सन्तुष्ट होते है ओर भोजन क- 
राय जाह्यणणों के चाथ पांव का भोवन जो जल उससे अन्य बाकी 
भ्रितर ढप्त होते हे; इस प्रकार यजमान भ बाह्मण का 
पबित्र. या उच्छिष्ट जो अन्न अओ जल गिरता उससे खराट करने 
* सब सन्तुष्ट ओ हेप्न होतेहे, 
ह छे पुत्र] अन्याय से उपाजित धन कें द्वारा जो मनुष्य खाद 
रते है तो उससे उनके पितरं जो चमार चण्डाल कंशांइ 
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हे" : जन जनों कह न पितरों के को ढब्नि होती $ यहां लॉ कि 
ब इन जन्द से भी उनके पितर स्त शते हैं, इसे 








साकण्छयपुराण । : | ९५५ 





~ इरिद्र बहीं रहते: हैं, अब उस खाइके ` नित्यः नेमित्तिकः ऋप 
हर समय चौ जिस विधिसे. करने को कहा सो बण करो,कि ` 
.॥ प्रतिमासःमे अमावस को शाड करना उचित आर ण्ेसेडो च- 
| - डका जो अष्टमी तिथि हैं उनमे की करना योग्य है, और 
° -पुन्न [अवः इच्छाकाख सुनो: कि जब कोई विद्वान महात्मा या 
2 | उत्तम बराह्युणः आानपड़े अथवा चन्न स््य्यग्रहणः चौ गरो :विष- 
| अत. अयन . ख्यसंक्रान्ति :व्यातपारतः याः आंदके योश्यः सी- 


' के आने पर औ ग्रहले पीड़ा होने पर. पुरुष अपनो -इस्छा थे 
आड़ करें वह सी खाद का समयं इः\ ep 5 क 





है पिलर “नक्षिक्नर्ष त्रिसुपणंः ्डङ्वित्‌ 


| शा करे ब्योंकि खाड करने के उसके: कुलमे कोई, दुखी या | 


मगरी मिलने पर या' दुष्खश्न देखने. पर ओर-अप्रने जस्स नकद 


आर बिशिंट सातिय योगी: वेदविद्‌-सासराः विशचिकित _ 
वस्विः दोडिनः''चामांता -स्वश्योय | 





| पञ्त्रास्निकसीः तपस्ीःसात॒ल प्रिंट साढभत्ञा शिष्य सम्बन्धो बज 
`. - बन्धु इतने आहाण-आाइमे “उत्तम ओर घर के योगम: भोः,होते ` / 


: `, ॐ आर अवकीर्णी ऐोगी अधिका त्यून ङ पोन्ेबः क्रा! काव 





ड्नित्यारी -छउषलीपएं 
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ड / परढ़ाताः नुः परपबिंतिः विद वेदता 








` 7 रा गोलकः सिबद्रोही-कुनली क्लीव श्याम दन्तः पिट | 
__पिशुनःसोमविक्रयीः कन्ध्रोंद्घक त्त बैद्य पिलंगुदलाओी धनले ` 








पक. ˆ . सभसाईस्टेयपुराण ०० 
बाल्काः जो उस दिन भेयन करैःतोः उन दोनो के पितर ओ उसे | 


स्त्रोके: भी: पितर -एकंमासः रितमे- पडे रहते. हें ओर नोता लेकर - ' । 
जो.जाझण स्त्री सङ कर : सोजन करतां -या भोजन किये मीछ | 
- स््लोममन करता छः तो उनःदोनो के प्रितेर सासपव्यन्स रितःसू्र . | 
5 का आहार करते हैं; इससें:पर्बेदिन मेःनोता देना उच्तिे | 
आरतो जाह्वण! न सिले या- किसी अकारं:सेः पवदिन में निस- त 
न्‍लण न हो सकेःतोःशाइके दिनःमी: करना परन्तुःस्ल्ञो प्रस- ` | 
ढ्ियों को नहीं,” ओर को : खाड्के  संसयःग्रती' संयसीः य 
_ ज्यासो र $ मिच्षांकेःअर्थःअआनः पड़े: तो उनको प्रणाम आरिसे प्रसन्न 
... -क्करःखुमतःसेःभोजनं करवाय दयःःहेः पुत] ` जेसा शुल्लापक्ष की ` ` ८ 
` अप्मेत्षा रष्णपन्न पितरों को ग्रियःहेतेसाहो प्रवी से.परानुह -- 









~ पेज्यावें! तोःखागतः एंछ उनका आदर करे फिर! पवि वि ई ह 
ES कि दस । ; ८: सये उनको; आसन पर बेटं वे ः बडे 







के अनुसार एक२ हो करे, :एसेंहो-मातांमहोंका | 
परन्तु कोई -आचांय्य श्थक भो कहते 

भरे पितरोंके पाने उत्तरः सुख | < 
आइमेमी अआचान्यानेंविधि कषा हे, , 


घन के लियेःकुशादे +'अधीदिं से प्रजा. कर 








माकण्डेय पुराणः। - ९५७ 


/ , करे और अपसब्य- हों :सक्तियुक्क मिते कोः त्तिः मेः तत्पर 
| ! <“>ही यव तिल जल से : अर्च दे ज़ाह्मणों से अंग्विकान्थ को आज्ञा 
ले यथात्रिधि ब्यच्जुनः ्ञारव्र्ित अन्न छोंमःकरे और क्रव्या 
अग्निःके अं्ःखएहा याह कहकर अथस आञ्डति देय; पिह- 
` सन्‌ःसोसः क्रे अश्च स्वावाः यहः वा ट्रसरी” अख्डतिः देब, प्रेतः ` 
£. प्रति ्रमकेऽ्मर्ण साः कहकर तीसरी शच्डति देयः फ्रिरः्जो 
._  होमसेःव॑च्राभयाः अन्तं हेव्सो अणों केपात्रों/में।परोस- आ- 

` जन: का:लैसज कर यंथाबिधि/अन्य देशो घथासुखःसोञेनःकं- 
/.  रिज्रेयक्तकोमत्क बंचनःसें कहे ओर खज़ेटबाहइोणली-मोन हो सुख 
9 |. . परबंक-भोजन कटे और वजमानःयॉप्परोसनेंवालेए जिसर:पद्यथ 
को कच्छाध्यो।रुचि उन्ःःनाह्मणोःकोःः देखे सोईरे कों धरित 
त लोभाय र्ः्वरिं सेशउनेकोः देताःजायः अर शाचसोःकेः ूरशकरः ` 
-ज्गकाले सन्नो काः जपकर तिल अंभिपर फेंके “आसर सोसे 

` 'रंज्ञाःकरै : क्योंकि’ खाद्वसंः बड र? बिम ओ छलः होतेः हेफ्रिर-.._. 
जाणो सें परे; कि आप: लोग ठप्त' भये अर वेके 

«हम रुप 'ओःसन्तुष्टः हो चुके हैं तबेःउनंको" अज्ञाः से” यजमान 


_ ४६४ क 
e_s= 
है i ) 
MPT २७: ‘a 
के 




















| F तिसःपों मोरे यंजसान: ्राह्मणोंःसे णाः 
इयम कर विलसिखित अन्तके पिण्ड बनाय अपसव्य हो 
पितरों का उहेश कर उच्छिष्टे निकट. उन पिण्डों को कुशों '. 
और पिलतोये! 7 पितरो के अथ जल देय फिर यज- . 











Re NR माण्डेयःएराणः। 


गन्धमाल्य लगाय प्चिराय आतरंमनः कराय-यवाशक्ति दक्षिणा हें. 
ससा यहःउनसे कहे ओर्‌ वैसी सन्दुष्टतासेःतथा-इति ऐसा : 





वाहें तब वेश्वर विक.बंचवावैःफिर जव, व्रि नाह्ाणः तमारा मङ्ख 


होय ओर विश्वें:देवा त॒सपर असन्तः होय ऐसा कहे: तब उनसे 
उत्तम आशीबोदो-की प्रार्थना: करै तिस पीछे भक्तिसे प्रणाम 
कर ओ प्रियवंचन:कलि उनको “बिदाः करे आरः: आप सी द्वार 7 


लॉ उनकेःसाथः गमनः कर फिर; उनकी वाज्ञाः सं लोट:आय 


नित्बक्रिया करे ज्यौ अतिथि ओजन करावै: कोई महात्मा. जन 
इसको भो -नित्वकर्मः कहते कोई नहीं कहते है: और कोई छ- ` 


घक पाक कहतें कोई: नहीं: कहते हैं, तिसं पीछेव अन्न से- 

वको समेत .आपभीो भोजन. करे इस: प्रकारु धंसज्ञ| यजमान साव 
घान को खांड ःकरे जिस साढमे ज्ाहाणोंःका: संन्तोष सुख्य है 
अर थाब्ःमें यें 'तीनः अंति प्रबित्र हरक तोः वत्याः कां पुन 

दूसरा मध्यान: काल आओ तीसरिः तिलः औरः हे. द्विज तीन अति 

वर्जित हों कोप़ शीताः रो रक चलना; हेः पेच | खाड मे चांदी 

के पात्र उत्तम छै अंध्रवा:चांदी का: दर्शनः ओ:दान भो उत्तम: डे 

क्योंकि .पितरों ने: खधारूप: ठको: रतमाल से: डुह्ि कर इस. 

एथिवी को सींचा हे इससे चांदी पितंखें:केाइषट:आओ:औतिबर्न 





है, इति 'मा्रीणडेये पाथेणखाइकल्यो-नामः एक्रन्रि शोऽस्यायः। ३१ | 
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ह. क = -्सदालासा-बोली है पत्तः अवः यं खनो: किं जोः बस्तु 
9 ` , तरं की-मओोतिके अथः सक्तिपर्वक लाना होतेः सरुः चो प्रीति. 


. ७ है . त | न व्छक 
= हम क्र नि , Fs के य 
9 ढ़ ही] | ४: . | : 
- . “ae + - के Fe. 
> Rh, a 4 #्र है 
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; साकरडयपुराश। १ 2 


| ) | ? अन्य से एर्व॑मांस रहती है और दो महीने भीन के मांससे तीन : 
~ १ _ सहीने इरिणं के: मांससे चाए महीने शशकं के मांससे पांच .. 
सांस पक्षोके मांससे छमांस 'बराइ मांससे सात मास अजमांस 

से आठमासः ऐणमांसःसे नवमास रुरूके मांसं से दशमास गव- 
यक्के मांस से ग्यार्‌हमास मेष मांस सें बारहसास: गव्यपय आओ 
_, पायस से होती हे; ओर बधिया बकरे: का मांसं ओर कालः .. 
` - शाक मध्‌ दोहित्रःआसिष और जो कुल कै लोग लाये हो तथा. र 
„ गोरी खुत ओ गयाशाद्व इन सबसे: पितरो की अनन्त ठप 
- ` शोतो इ इसमे सन्दे नहीं ओर श्यामाक राजश्यामाक च | 
`` असातिका नीवार परौल्कल चे धान्य पितरों की ढि करनेवाले . 





म शोमन/हें, `` और सर्कटक राजमाष अण | 
`ता ससरःये आद्वेमे'वजित ओ निन्दितं है और लाशन ` 
[a ओर जो रंस या रह से कीन है 
यि रेका लौकी उसरका नोंन'आंर लालरक्कें चोक . 
(8... निजोस अधिक: निम्बी; बन्तु तथाः बेचन से निवासे लगते हौ - 
णश है `` या सावदूषितं चें सब श ब्वमें बंजित हैः bese aN 7 








गया या अन्याय सें लाभ किया यां केन्योका मोल है सो सब ' 
आदसें निन्दित ल्‍ त् के अर दइगन्पयत्ता या फनसे भरा या अंल्यं जल. ह (5 
के जलाशय का हो जिसमें गोंड गा 
है लायांगया `" और' जो सब अपनों 
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- नाडीसडेयइराण' पणां , 
` द्शीद्नितकको व्यड चेनुका दूध आर जो पितरों के अथ दो | 
£ (लवि यहकेहमरसांगलाजे सो सब दर सांज मेःबेजितं हैं; ओर. `¦ 
i भसि सी खाइने निषिड है जो जीवजन्तुमयी रूखी आग `. 
) ` जोया मनकोन सेतो हो अथवा किसी प्रकार से डु्ट ` / 
है ; न “या डुगन्धयक्त याः शव्ट्स टित हो ओर कुलके 'अपंमान अनाः ..' i 
~... दर-करनेवालें कुजहिंसक नग्न प्रातकी - नपुंसक हिंसक औ सः `¦ | 
`` लेक्ष इनके देखने से :पिल्कासः नग चोजञाता है और खकार : | 
) _ सारमेय सुगो राचः इनके भो देखने स अ त सोती है / 2 
5 इससे अच्छीतरह/आडकर सावधानदा हे (पिण्डदान: करे 
कः a र तिल संसिपर डालने से इन दोजो से श्ॉडकी रचा होती 
__ है ओर श्र तक “दीप रोरी "तित संलिनो आ 
















। ० | पुर क्रः प्रास ब्रेडाना सी निषिद च आश केश कोंटसे यक्त कुत्त R 
` का इष्ट रान्धयृत ` बासी -अनत्न तथा बाकी के- अभिषव या वस्ल - 


5५. /- को बॉयुसे पसे इत. हो शांदमे ज़जित हैं ओर अदा से नाम गोत्र 








ह कोदितरकनाता मची आहार पितर प्राबत्ते ¦¦ 
४ रा यानी न तिक्त ङ कक 3. a करडे कि प्रिकाममे र 









जसानः को हक : जलमे नोकाः के समान तारि के रे Fa न 
जनः एके गएया: गाते दे नो ः 
-CollectiqpeRIgiuE Reb). anc ८ र - ट | £ ः | | 





सार्वीण्डेयपुराणं। . ' शह१ 


हैं गाया था पिहगण कहते है हमलोगो के वश में सुस- *- 
हा न्तान होनेसें पिण्डदान धन रहने खे रतन वश्त्र भल आदि 
ध , .. .. लोगो केउट्देशमे दान करियवेगा | घनन रहने खे यथा 

' ३ , शक्ति कुछ नहो रहने से तिल खेय के बाह्मण को दांन 
करियेगा तिल नही मिलने से हूण लेब के हम लोगो के 

' उहं शर्म गामि को दीजियेगा कुछ भो न झोय तो दो हात . 
| `. . उटठाय के वलियेगा हमारी थाद् करने का कुछ नही है 
| ' » कह के पिगण के नमस्कार करते है बोलने सं इम 
१५ ...2 लोग परितष्ट डोते $ । 

Ml. इति- माकण्डेये अलकीनुशासने सपिण्डो 
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निर्भर है कि परवाच किस रूप में | रची. | झनुः 
परत क्या र है! ` |. „ ..- , गा पर 





he सम्भावना... 
| -राउ्यक्े र i 
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क्रे हि जके f a ॒ oh 
' करनेसे सम्बद्ध एक कांग्रेसी : |त्रोको पो त्साहन देशी अति लिप्‌ अ gr 5 ५७ काफी रू. ¦ _„/ 


न्थः प्रेति मनसे ` £. ००४ ध अता यदि Re पं. 








जे दासतावका विरोध किया | सचना त्री श्र बनारसीदास | नहीं होगी । अर्थात्‌ १९ शे २२ इ० ' जाता है तो कुछ अनुचिते १६५. > 

चक्रे आजकी परिस्थिति में का कथन | मन तक मिक नेवाले : गेहूँ और ३७ | इससे राज्यकी स्थितिमे सुधार होगा। | तारांख निन, ह 
रना उचित न होगा। . मेरठ, २२ अप्रे ल । उत्तर प्रदेश - | रशे ४३ रु० स्र. तक बिकनेवाले | __ 
शी रघुनाथ सिंह द्वारा प्रेष्ठुत | सूचना मन्त्री श्री दतारसीदासने | चावलकी कीमतों में कोई खास पृ [किस्तान . द्वारा. अन्ते 

















पर र रही र गे कल यहां कहा ह स्तरके | अन्तर नहीं पडेगा । भाइ में प्रस्ता- “ढकी कनक एकक कक ्कक्ीिीीीी “` `  cद्ारूक ///““"“५- UW क | 
[प करते हुए, श्री दातार ने | हिन्दी समाचार पत्रोंको सभी सम्भव | वित वुद्धिके: बाद प्रति टन किलों . ; ih 
कि भांरतमे प्रतिर लगभग । सहायता प्रदानकी जायगी ।! मीटर ` भाड़ में १९३८-३६ ` की दायिः त्व का उल्लंघने. ` ® 
की जावी : आपने अपने कथनको स्पष्ट | अपेक्षा केवंल ११८ प्रतिशतंकी वृद्धि ! ै वि Re ५8 
मौतकी सजा समाप्त कर दी | करते हुए कहा कि 'राज्य सरकारकी | होगी, ज्र कि इस अवधिने' थोक ठ 5 
गी तो 'हत्याओँकी संख्या बढ़ | ह नीति है कि वह हिन्दी पत्रोंको | भात्रमे' ३७९ प्रतिशतकी वृद्धि हो हो णंफ्ली वॉधपर भारतका बेरोध- ? ई 
गी। -. उनके स्तरमें सुधारके बिए प्रोत्साइन| चुकी है । इस अवभिसे “लोके | - - नयी दिरत्ञी, २२ अमर ब भारत| अन्तार रिय वायिस्वोंका | 
फिर भी आप इस बातसे सदः | दे। राज्यके सूचना विभागने सभी | काम . आनेवाले कोयलेके मूल्यमे' सरकारने पाकिस्तानको इसर आशय | करनेका आरोप गाया ह 
थे कि इस प्रस्तावपर सदनमें हो | ्रिक्नागीय विज्ञापनों द्वारा ऐसे पत्रों | | .क्षगमभा ४०० प्रतिशत अर कर्म- | का विरोध ` पत्र भेजा है क्रि - पूवी | ने पाकिस्तानको यह भी ६. fs | ; 
'बढसका सार चे कानून आयोग | छो ल्ञाभ पहुँचानेका कदम उठाया | चारियों पर होनेवाले दर्चमे' २३५ | पाकिस्तानमें कर्णफूली भांघ योजना | दिया हैं कि बांध बननेदे 4-5. 
समक्त भेज देंगे जो फिन्ञनद्दाल ह | | प्रतिशतकी इषि हो डी है । को कार्यास्विल-करके जो एकतरफो क्षति अथवा अन्य प्रतिफज्ञ ५ 

विधि सग्रह तथा भारतीय द॑ढ , ॒ काररवाइंकी है उससे न केवल | पव गे उसके जिये . पाकिसताई 








ब्रा 


अन्ताराष्ट्रिय कानूनके सामान्य नियमों। जिम्मेदार ठहराया जायगा 
का उल्लंघन होता हैख्मपितु इससे | उसी विरोधपतन्नसं यह कहु ॐ 
कुछु वघ पू व दोनों देशोंके बीच हुए. है कि भारत. सरकारने इस br 
सममतेकी विशेष व्यःस्थाओंकोर 5 
भो धक्का पहुँचा हे। | र 

=| पूर्वी पाङ्िस्तानमें ८० हजार सक [i 
क्रिशञोचार विद्य॒त उत्पादन करनेवाले Rr 

स कर्णफूली बांध योजनाका विगत . का रे 
३१ माचेको राष्ट्रपति अयूबने शभा | ब्द द 


x रः ६ कर 


‘ste cx: का. रुख अपरिबरतित 
योग निश्चित प्रकार का. निर्णय 


छि । | काइमीर समस्या फे प्रति--जोरिंग - 


हसके पूर भारी सख्या मे 
व्याने इस प्रस्ताव का समर्थन ' रात्र पुडी, २३ प्र ले । | ख्सका रुख अपरिवर्ति है \ 


ए जवकि कुछ लोगों ने उसका स'युक्त राष्ट्रस'ध मे ख्सके र थायी जो: ल नेव वीके 

: निया । मन्त्रीके हस्तत्त प के प्रतिनिधि जोरंंग ने, जो जनेवा दैनिक पन्न 'डान! क्रे 
रघुनाथ. सिहने अपना निरस्त्रीकरण सम्मेलनमें भागं लेषे | ब्रातचीत कर रे i 
०54 आल जिया. ५ वाले. अपने देशके । प्रतिनिधि मेडल हर संग्वा ददात| यह पूचुनेपर । कि रम्भ किया स । ह \ हल ln "बन 
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